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श्रीमान ! 
परम पविन्न पूज्यपाद ! गुरुवय्ये ! जगत वल्लभ! जैन" 
धमे के सुम्नसिद्ध वक्ता मुनि श्री १००८ श्री “चौथमलजी” 
महाराज के कृपा कटाक्ष से मुझे सम्यक्त ज्ञान दशन 
चारित्र प्राप्त कने का सोभाग्य प्राप्त हुआ | अतणव गुरु 
महाराज फे चारु पाद पद्म में यह सामान्य सी भेंट 
समपैण करता हू । मुझे आशा है कि श्रीमान्‌ इसे 
अवश्य अपनायेंगे, अथवा मेरे मनो वल साहस को बढ़ा 
कर श्री जिन शासन की सेवा करने में चेष्टित कर कृत 
कृत्य करेंगे, और मुझे निजात्म खरूप को चिंतवन करने 
का शुभ आशीवोद प्रदान करेंगे, 
भवदीय-- 
पाद-पद्मथों रछुचर 
शहझ्टूर मुनि, 


& आदर्श मुनि & 


इस ग्रन्थ के अन्दर असिद्धवक्ता पण्डित मुनि श्री 
१००८ श्री चाथमलजी महाराज के किये हुवे सामाजिक 
धामिक, सदाचार, दयामयी आदि कई महत्व पूरी कार्यों 
का दिग्दशन कराया गया है। साथ ही में जैन धमे की 
प्राचीनता के विषय में अनेक विदेशी विद्वानों की सम्म- 
तियों सहित व अन्य मत के ग्रन्थों के प्रमायों से तुलना 
करते हुए अच्छा प्रकाश डाला गया है । पुस्तक अति 
उत्तम उपयोगी एवम्‌ हर एक के पढ़ने योग्य है। इसकी तारीफ , 
अनेक अखबार वालोंने और विह्ानों ने की हे । 

इस में राजा महाराजाओं के व सेठ साहुकारों के 
२० उम्दा आटे पेपर पर चित्र हैं पृष्ठ संख्या ४४० रेशमी 
जिल्द होते हुए भी मूल्य लागत मात्र से कम रू० १) 
और राज्‌ संस्करण का मूल्य रू० २) रक्खा गया है 
डाक खचे अलग होगा | 





पता+-श्री जनादय पुस्तक प्रकाशक समिति, रतलाम । 
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प्रिय पाठकों ! आज कल हमारे जैन समाज के कतिपय 
सज्ज़न-गण इस प्रकार कथन करते है, कि जैन सुनियों के 
मुख पर-वरस्त्रिका वांघने का रिचाज यह शआ्रधुनिक समय से 
चला है। इस प्रकार हमारे उन वंघचुओंका कथन फरना सर्वथा 
मिथ्या दै। फ़्योकि सुख पर मुख-वस्थिका बांधने का रिवाज 
आधुनिक समय से नहों, फिन्तु सनातन से चला आता है। 
हां हाथ में मुख-चासखिका धारण करने वाले रिवाज के लिये 
आधुनिक समय से चला ऐसा कथन करें, तो उनका कथन 
अक्षरशःश्सत्य हा। सकता है ! क्योंकि यदद रिवाज द्वादश वर्षीय 
उप्काल के जमाने में जुधा पीड़ित कफंगले लोक आहारादि 
दिनने लग पड़, तव इस दुसह्य-छुधा परिपद्द से पीड़ित होते 
हुए कतिपय उदरार्थी, मुनि नामधारियों ने अहंत प्रभू भद्‌- 
शिंत भेष में अतीव कष्ट समझ कर मुख से मुख-वरस्थ्िका खोल 
के हाथ में धारण की। वहीं से यह नूतन ( नवीन ) रिवाज 
प्रादुभूत हुआ, आगे से नदीं ! यदि इसके लिये आधनिक 
कथन करते तो हमारे भाइयों का कहना युक्कि युक्त हे! सकता। 
किन्तु शात्र विद्देत समुख-चस्थिका मुख पर बांधने की सच्ची 
सनातनीय जैन प्रणाली को आधुनिक, समय से प्रादुभूत होने 
चाली नवीन प्रणाली को प्राचीन दिखलाना यह उन महानुभावों 
की अनभिशता नहीं तो और क्‍या ? जो साक्षरी पंडित 
है वे तो सुख पर चांधने वाली ही प्रणाली को प्राचीन समझ- 
। और शास्रोक्त विधि विह्वित झुख-चरिरेका को मुख पर 

बांध के घर्मौजुष्ानादि क्रियाओं का पलनभी करते है । नवीन 
प्रणाली के प्रचारको में इतना तो अवश्य देखने में आता है, 
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कि व्याख्यानादि देते समय, अवश्य मुख-वास्रिका मुख पर 
बाँध के देते दे । यह एक सदा सर्वदा सख-चरस्त्रिका मुख पर 
चाँची जाने वाली प्राचीन प्रणाली की सबूती के लिये दी दमारे 
मूर्ति पूजक समाज के नेताओं ने उस का कुछ अश मे अनु- 
करण करते हुए अद्यावधि पर्यन्त चले आ रहे द्ू। इस प्रा- 
चीन प्रणाली को संयम धर्म का साधन समभ के ही परग्यास 
श्री भ्मंविजयजी, विजयनीतिजीसरि, विजयसिद्धिजी सूरि 
आदि महालनुभाव व्यास्यान देते समय मझुसपत्ती मुख पर 
चांध के देते थ। खरतर गच्छी कृपाचन्द्रदरिं का मं पर 
सुख वोखका वांधकर व्यास्यान देते स०१६७८क साल रतलाम 
फे चात॒मास में मेने स्वय॑ आंख से देखा दे । इसी प्रकार 
झचलगच्छ वासी यति लोग व्याख्यान देते समय मुख्त पर 
सुख वरस्िका वांधते दे । तथा पापचलगच्छ बासी आा- 
चक लोक प्रतिक्राण करते समय मख-वस्थ्िका मुख पर बांध 
फे करते दूँ । इस पर से हमारे फतिपय जैन वंधु, जो कि 
भाचीन प्रणाली को आधुनिक वतला रहे दे । वे अब विचार 
कर सकते है, कि यदि सुख-चरस्थिका बांधने की प्रणाली अची- 
चीन होती तो, उक्त महाज॒भाव कुछ समय के लिये भी 
कदापि अनकरण नहीं करते | किन्तु प्राचीन होने ही के कार- 
ण॒ अयावाधि पर्यन्त इसका अनकरण करते हुप्ट चले आ रहे 
है । पूषे काल में सवी गच्छचासी यति लोग व्याय्यान देते 
तव झुख पर सुख-वस्षिका वांध के देते थे | इस विपय में 
सत्याथप्रकाश ' के रचयिता स्वामी द्यानन्दजी द्वाद्शस- 
मूज्ञास की पृ० ४८१ पं० ११ पर लिखते हैं, कि “ ज़ती आदि 
भी जब पुस्तक वांचते दे तभी मुख पर पट्टी वांधते दे " इस 
स्वार्मीजी के प्रमाण से निर्विचाद सिद्ध हे, कि पूवे काल में 
व्याज़्यान के समय मुख पे मुख-पस्तिका चांध के व्याज््यान 
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देते थे विक्रमीय से० १६३१-३२ तक तो सभी गच्छचासी 
याते सवेगी लोग व्यास्यान देते, तव झुख-चस्खिका सुख पे 
वान्ध कर देते थे, वर्तमान काल में भी कतिपय गच्छवासी 
यांते, संवेगी सुखपत्तो सुखपे बांध के देते हैं। उनमें से कि- 
तनेक के नाम तो ऊपर लिख चुके हैं । पाठकों ! आपको 
एक यह वात भी यहां पर समझा देना सर्मीचोन सममता हूँ, 
फि सतत भुख-चख््रिका सुख पे बांधने चालों का, और व्या- 
ख्यानादि देते समय वांघने वालों इन दोनों का मन्तव्य निसे- 
न्देह चायुकायिक और तदाश्रित पसजीवों की रक्षा फरने 
का है। न की और कोई. दोनों ने इस विधि को सेयम का 
मुक््य साधन साना हैं। ओर दोनों सुख पर बांघना आग- 
मानुकुल मानते है । तो फिर इस प्रश्व पर चाद विवाद 
करना, कि व्याखनादि देते वक्त कुछ समय के लिये चांध- 
ना समीचीय और सतत चांधना अघमोचीन, यह सर्वथा 
व्यर्थ दे । क्‍योंकि संयम के साधनों का अदप या अधिक 
समय तक उपयोग किया जाय तो कद्ापि अज्भाचित नहीं 
है। जिनागमानूकुल उचित क्रियाओं का उचित दी फल 
होताहे अनुचित फल कदापि नहीं हो! सकता । जिस व्यक्ति 
ने थोड़ी देस्के लिये मुखपत्ती सुख पे वान्ध के धर्म क्रिया- 
्ं की उस को थोडा लासम और ऊ्िसने विशेष काल के 
लिये चान्ध के यत्वाचार का पालन किया तो उसको विशे- 
प लाभ की प्राप्ति होती है। कुछ समय के लिये वांधना 
उचित मानते हैं तो सतव वांधन वालों फो भी किसी हालत 
में आप चुरा नहीं कह सकते | साधारण मनुष्य की तो बात 
दी क्‍या ? किन्तु बड़े २ पढे लिखे प्रमाद के चक्कर में गिर 
जाते हैँ । इसी लिये प्रमाद के प्रवेश करने के फाटक को दी 
सतत वन्द्‌ कर रखने में आप को दानि ही क्‍या है । जैन 
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धर्म के सभी सम्प्रदाय मे इस विपय पर तो किसी भी व्यक्ति 
का मत भेद नहीं है, कि प्रमाद- ( प्रमत्तयोग ) के कारण ही 
दिंसा होती है। और जहां २ हिंसा है, चहां २ पाप कर्मों का 
बन्ध और संसार वाद्धि भी है ' पाप च्राद्धि और सेसार अ्रमण 
का खास कारण प्रभत्तयोग ही को मानागया है। इसी कारण 
को मुख्यता में अहरण कर श्रीचीर परमात्माने समक्ष मुनियों 
को, इस प्रमाद पिशाच से चचाने के लिये ही मुख-वरस्तरिका 
की प्रतिपादना की, बद् भी प्रतिपादना मुख्य एक अग को 
अहयण कर की कि, उस अइ्गज के व्यातिरिक्त अन्य श्रेग पर 
धारण कर ही नही सकते | मुख पर वान्धन की आज्ञा भी 
डसी सुखपत्ती शब्द के अन्तर गत रही हई है । कृपया निम्न 
लिखित सुखपत्ती शब्द की परिभाषा को ध्यान देकर पढ़िये ! 
“ झु्ख पोतते वन्‍्धते सतत अनेन सा सुखपोतिका ” अर्थात्‌ 
जिस करके सतत ( निरन्तर ) मुख को वान्धा जाए, उसे 
मुखपोतिका कहते हैं | सतत शब्द अद्दण करने का खास 
कारण पा कि मुनि को आहारादि याचना करते समय व 
शिष्यादिकों को सूच्रादि पठन पाठन करने आदि के लिये 
आज्ञा देने को हर वक्‍त बोलना पड़ता है । एवं शिषप्यों को 
वाचनादि देने का तथा आवक, आविकाओं को त्याग, नियम 
करवाने अथवा मंगलिक उपदेश आदेश व्याख्यानादि दने का 
काम कक है। उस समय मुख की यत्ना की तरफ ध्यान 
रखे या, मंगलिक आदि सुनाने की तरफ एक सम्रय में दोनों 
ओर डपयोग रद्द सकता नहीं । परमात्माने एक समय 
बम 3238 जिस समय मुँदकी यत्ना की 
नहीं रदेगा और जब व्याख्यानादि को तरफ 5340 58 
दै्‌ रफ ज़्याल रहेगा उस 
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समय मुंह की यत्ना की तरफ ध्यान नहीं रहेगा। इसी ही 
कारण जैन सुनि मुख-चस्ल्रिका सुख पर सतत वाघे रहते है । 
नवीन प्रणाली के चलाने चालो ने भी एक समय से दो उपयोग 
नही,.इसी वर वाक्य पर ध्यान दे कर व्याख्यानादि देते समय 
सुखपत्ती सुख पर बान्ध कर देना,ऐसा पत्येक स्थल पर अप- 
ने राचित ग्रन्थों, टीका, भाष्य, नियेक्ति मे उल्लेख किया हैं । 
जो लोग अपने पूर्वांचायों की उक्त आज्ञा का पालन नहीं 
करते हुए मुखपत्ती को हाथ मं ही रख कर व्याग््यानादि 
देते हैं । उस समय मुखपत्ती वाला उन का हाथ कभी 
विलास भर, कभी दाथ भर दूर चला जाता दे । जब 
व्याख्याता दोनों हाथो को फेलाता है, उस समय मुखपत्ती 
मुंह से कितनी दूर पर चली जाती है । जिस समय सुख- 
पत्ता चाले हाथ को उपदेश दाता नीचे की ओर ले जाता है । 
उस समय कटि से नौचे घटने के पास मुखपत्ती चली जाती 
है। ओर उपंदेशक जी हृदय को दया घिहीन कर विना 
सुखपत्ती के खुल्ले मेंह से वेखटके चोलते हुप्प चले जाते 
है । भवभीरू दयाद्रंव-हृदयी पुरुषों के जरिये किसी 
धाणी का यत्किचित भी दिल दुःख जाता है तो वे उसका 
सारा दिन भर पश्चाताप करते रद्दते है । किन्तु, मारे 
नवीन प्रणाली के प्रचारक स॒नि नामधारी अ्रहिसा के 
उपासकों के हृदय में उन एक बक्क खुल्ले सुंदर वोलने पर मरजाने 
वाले अपाहिज असखख्य वायु-कायिक जीवों पर तनिक भी 
दया प्राप्त नहीं होती । अफसोस ? अफसोस !! 

जिनागम बिद्वित प्राचीन पणाली की उत्थापना कर हाथ 
में मुखपत्ती धारण करने की नवीन प्रणाली के जन्म दाताओं 
को नवीन योजना निकालते समय तो तनिक भी विचार नहीं 
हुवा, किन्तु अब उन को विचार उत्पन्न होने लगा कि उपदेश 
देते वक्‍त मुंह की यत्ना की ओर ध्यान रखे कि देशना की तरफ, 


( «६ ) 


फ्योंकि एक ही समय में दोनों तरफ उपयोग रह सकता नहीं ! 
अब क्या करना चाहिये, मुखपत्ती में धागा लगा कर मुंह पर 
वान्धना तो निषेध कर छुके है ओर उसी विधि को पुनः अगी 
कार करेंगे तो ओ धागा लगाकर मुसपर वांधने वाले हे वे 
अपनी वड़ी भारी भद्द उडावेंगे। ऐसा विचार कर, एक ओर 
नवीन योजना उन लोगोंने यह निकाली कि अष्ट पड़ वाली 
संहपत्ती के ऊपर के दोनों कोने पर कपडे की कस लगाकर, 
नाथ वाबयों की तरद्द दानों कानों को वीच में से फड़वा कर 
उन छेद्धी मे स कसे निकाल के कानों के पाौछ गांठ लगाकर 
वांधन लगे | यदद प्रणाली करीब विक्रमीय से १६२३-२४ तक 
तो चलती रही, किन्तु कान फड़चान में वहुत कष्ट होने के 
कारण यदह्द प्रणाली थाड़े द्वी काल में प्रलय हो गई । 

ऊुछ दिनों तक कान के नीचे की लो जो गृहवास की छेंदन 
की हुई उस में नीम आदि की सीके डाल के छेढां को कस डालने 
योग वनाकर उन के अन्दर से कसे निकाल के कान पीछे 
गांठ लगाकर वान्धने लगे । यह रिवाज भी विशेष काल नहीं 
चला। थोड़े द्वी काल भे सूर्य की भांति अस्त दोगया। चाद 
कुछ दिनों तक दोनों करसे कान के लपेट कर मुखपत्ती मुख 
पर बांधने लगे । कत्तिपय यति लोग कसे को कान ऊपर से 
गद्दी के पौछे लेजाकर गांठ लगा के वांधन लगे । कुछ यत्ति 
आर रुस्वेंगी लोक मुखपत्ती को जिकोनी कर नाक और मुँद 
दोनां के ऊपर से लेकर गुद्दी पीछे दोनों कोने को लेजञाऋर 
गांठ लगा कर वांधने लगे । सखपत्ती त्री परिस्थिति में 


ही निम्न लिखित गाथा का प्रतिपादन हुवा हो ऐसा अनुमान 
प्रमान से शात होताहे 


उक्तेच-  सम्पाइम रयरेणु, परमज्कण ठावयह मुहपो्ति ॥। 


नास मुह च बन्धइ, तीएवं सहिं पम्रज्कमतो ॥ ! 
श्रीप्रकर रत्नाकर भा० ३ प॑ं० १४२ 


(७) 


इसी घपकार येही गाथा “ ओघनियुक्ि ” की चूर्णि में भी 
उल्लेखित हैः-इस विधि के साथ सखपत्ती वान्धने की प्रणाली 
आज भी कतिपय गच्छों में चली आती है। विक्रमीय' 
से० १६३१-३२ तक तो करीब २ सभी गच्छ बासी यति, 
सस्बेगी लोग सुखपत्ती मुख पर वांध कर व्याख्यानादि देते 
थे । बाद में शेने २ पुराने यति सम्वेगी मरते गए त्यों त्यो 
मुखपती का दांधना भी यति सम्गेगियों भें कम होता गया। 
और ज्यों दयों नई रोशनी के यति सस्बगी पैदा होते गए, 
तो लो प्राचीन प्रणाली की निषेघना करते गए। चेसे ही इन 
लोगो में मुखपत्ती वांधना ता दर किनारे रहा । किन्तु चाज़ २ 
यति सम्वेगियों ने पास में रखना भी छोड़ दिया । हमारे 
मूर्ति पूजक भाईयों के गुरुवर्य * शतपदी ” के लेखक उक्त 
अन्थ के पु० १४६ पर क्‍या लिखंत हे डक्तंच- 

४“ झोपती विना मोमां भमछर, मरी, पाणीना विदुके धूल 
पड़े छे, देशना देतां के छींकतां मोना गरम वायु घड़े वाहरना 
बायुनी विराधना थाय छे | तथा आपणी थूका ऊड़ीने वीजाने 
स्पशछ”वदे'खिये! रुख-वारस्त्रिका मुख पर न वांधने वालो के मुख 
में दड्डी, विए्ठा आदि अशुद्ध चस्तु पर देदी हुई मक्तिकादि उड़ 
कर मुंह में घुस जाती दै। जहां पर पानी के फुआरे छूट रहे हो 
आर उस के नजदीक देकर जाने का काम पड़े तथा बषोत क 
दिनों में के पानी की बून्दे मुंद मे गिरजाती दे । देशना देते या 
छीकते समय सुंद की गरम वायु द्वारा बाह्य सचित वायु कायिक 
जीवा की विराधना होती है। तथा अपने मद वी थूक उछल 
कर शासत्र ओर शुरू आदि के ऊपर पड़ने स महान आशातना 
लगती है । यदि दमारे मूर्ति पूजक वन्घु साक्षरी पने का दावा 
रखते है तो अपने पूर्वणं के डक्त लेख पर विचार करें और 
मुख-चरि्का सुख पर बांधके सच्ची सना|तनोय जैन प्रणालरो 


(८ ) 


फो स्वीकृत करे । विना इस विधि के स्वीकृत किये आपके 
सुंद की गरम चास्प दारा वाह्य सांचेत वायु कायिक जीवों की 
तथा तद्ाश्रित चस जीव उड के सुह मे गिर कर मर जाने 
वाले जीवों की घिराघना से आप हरगीज़ वच नहीं सकते | 
खेर ऐसी वात तो अनेको है, सभी वाता की लिखी जाए तो 
एक वड़ा भारी अन्थ तैयार हो जाए। किन्तु सुझे तो पाठकों 
को जो खास छंद की वाते लिख दिखाना है, उसी लाइन पर 
आना है। वे ये है कि आज कल मूर्ति पूजक भाईयों की 
तरफ से अनेक प्रेथ छुप कर तैयार दो के नवीन साहित्य के 
रूप में वाहार प्रगट हो रहे हैं उनकी देख २ मनुष्यों के दिलों में 
चडा भारी विचारो का परिवर्तन होरहा है।डन परिवर्तन रूप 
विचारों की तरह्विणी की तरह्लो में गोते मारते हुए. वे कतिपय 
सज्जन गण में से कतिपय ते कहते है कि सुखपत्ती का सुख 
पर बांघना यह सनातन से चला आता है, तो कोइ कद्दता है 
कि आधुनिक समय से चला, इस प्रकार के श्रमोत्पादक 
भश्नो पर विचार कर मेरे परम पूजनीय शुरू वस्ये,धर्मोचाय्य 
जगत्‌ वल्नभ जैन धर्म के सुप्रसिद्ध वक्ता १००८ श्री चौथमल 
जी महाराज की आज्ञा से विक्रमाच्द १६७२ के साल पालनपुर 
के चातुर्मास से इस विषय को मैने अपने हाथ में लिया और 
आज दिन विक्रमीय से १६८६ के फाद्णुणी पूर्णिमा तक के 
परिश्रम द्वारा पूवीचायों के रचित प्राचीन स्गाहित्य अ्न्थों के 
अवलेकन करने पर सुख-वर्त्रिका सुख पर बांधने विपयक 
म्राचीन चित्र और चद्‌ विषयक प्रमाण जो कुछ भी मुझे डप- 
3 डए हैं, उन को 'खचित्र सुख-वल्म्रिका-निर्यय, के रूप में 
जो हि शक उेख-चबाखका सुख पे वान्धने की सच्ची सना- 
तली जैन घरणाली क्या है इस खोज मे हैं, उन महान्भावों 


् 


( & ) 


फे सन्‍्मुख रखता हुआं आशा करता हैं, कि वे इसे पढ फर 
हाथ में मुँहपत्ति रखने की शास्र विरुद्ध आधुनिक समय से 
प्रचलित होने चाली भूठी प्रणाली को परित्याग कर जिनाग- 
मानूकुल सुंद्रपत्ति मुख पे बांध ने की सच्ची सनातनी जैन 
प्रणाली को स्वीकार कर भगवदाज्षा के आराधिक वने | वस 
यही मेरी हां ईदिक भावना है | ओम सिद्धा सिद्धि मम्र द्खिंतु 


ले० चतुर्विधि श्री जैन संघ 
का दास सौधम गच्छीय 
शंकर-सुनि 





मिल अल 
20 8०-8० 08०० छे-नपरलनी नर न - पर ततहितम टन 


०० हि 


८ १० ८ ०शिः्ए 
5-० लि | नी किए मि।-किप्लऑए कीं जि मी लिए क्री हि० हे नह पक पड १ की सिउ-ी लत सितारी वीन्नीए की 


ञई 


श् 
रु 


४८ 
्ऱ 
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विराजते घुखाम्भाजे, साधूनां मुखबस्िका 
रक्षिका छक्ष्म जन्तूनां, दुरिच्छेद शाखिका,, 


व्याख्या-भो पाठका+ | सनातनीय श्वेताम्बरीय जैन यतीनां 
साधूनां मुखाम्भोजे चदून-कमले, सुखवस्खिका विराजते शोभ॑ते 
कीडशा, मुखवस्थ्रिका ? उक्कं च,एगविसंगुलायाय, सोलसंगुल 
विच्छिएणोः चडकार संजुयाय, मुहपोती एरिसा होई॥ अर्थात्‌ 
एक चिशत्यंगुला पारिमित दीघो,षोड़शांगुला परिमितविस्तीर्याच 
चतुराकारसंयुक्का, एतादशा रूपा मुखर्वस्थ्रिकां चारु द्वरकेन 
सह मुखे वन्ध्यमाना विराजते-शोभते, पुनः कर्थ भूता ? झुख 
वस्त्रिका बाह्य दष्ण्या 5 दृष्ट खुच्म जन्तूनां-जीवानाम्‌ रक्षिका 
पालयित्री । पुनः कथ भूता ? डुरितच्छेद शख्त्रिका, पाप नाशने 
पटीयसी, आयुध रूपाउस्ति ॥ 
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मेरे विचार । 


आज कल लोगों की अभिरुचि समाज खुधार की ओर 
प्रवलता से वढ़ी हुई है। और पुस्तकें सी सामाजिक विपय 
की ही चिशिप लिखी जा रही है. परन्तु समाज खुधार का 
प्रारंभ कहां से होता है इसको वहुत थाड़े लोग जानते है। 
ओर इसीलिए उन्हें सफलता भी नहीं मिलती है । 

संसार मे वैद्यों की कमी नहों है परन्तु अच्छा निदान 
करने चांल चिकित्सक वहुत थोड़े हैं। दवा देदेना जितना 
सामान्य ओर अदना काम है उतना राग की पर्यक्षा करना 
नहीं । और शेग की परीक्षा के विया आापधी सेवन कराना 
रोग को घटाना नहीं, प्रत्युत बढाना है । 


आज कल, क अधिकांश बैयों की जैसी दशा है, ठीक 
पु 


चैसी ही दशा हमारे समाज सुधारको की भी हो रही हे । 
उस्ह भी उन वचेद्यों की तरह यह नहीं मालूम है कि, वे किस 
मऊँ की दवा कर रहे हैं। 

चन्घुओं ! में वतलाता हूँ कि समाज खुधार का समारंभ 
कहां से होना चादिएण । समाज खुधार का आरंभ धार्मिक 
जगत्‌ से किया जावे । धार्मिक उन्नति किए बिना सामाजिक 
उन्नति हो ही नहीं सकती । धार्मिक विचारों को एक ओर 
रख कर सामाजिक उन्नति की आशा करना ठुराशा मात्र हैं। 
घार्मिक जीवन के विचार सामाजिक जीवन कृपण जीवन है। 


[२] सुखवात्रिका । 


यदि सासाजिक उन्नति की भाति लोग धार्मिक उन्नति में 
लगज़ाएं, तो समाज सुधार अपने आप हो जा सकता है। 

भद्ग पुरुषों ! यह चीर वसुंधरा, यह पुएय क्षेत्र धर्म की 
रंग भूमि है। अन्य देशों के अधिचासी भले और किसी तरह 
अपनी उन्नति करलें, परन्तु धर्म घाण भारत वासी धम में ही 
अपना उन्नत कर सकते हे । क्याके यहां के जल चाय से 
पले हुए पुरुषो को प्रति सब से पहले धरम का ही डपदेश 
करती है। 

कालान्तर से मरे हृद्धाम मे यह भावना उठी थी कि, 
सब्या समाज खुधार कव और कैसे हो सकता है? उस का 
भशस्त राज मार्ग कौनसा है? तव- खतः दी इन विचारों का 
भादुभाव हुआ कि, “ लोगों को धार्मिक उन्नति के पथ पर 
अश्नसर किए जावे ! धर्म के तत्व ववला कर उन के सूच्म 
रहस्यों का उद्घाटन किया जाब !! और उन की मार्मिमक 
विवेचना छारा उसी में समाज की भलाई और उन्नति चत- 
लाई जाबे '! सो इस के लिए धार्मिक पुस्तके लिखी जाकर 
पाठकों के सामने रखना ही एक अच्छा उपाय है यही सोच 
कर सेने इस में हाथ डाला है। 

सव से भ्थम भेरीकाति पाठकों के सन्‍्मुख यही मुखवास्मि- 
का निर्खय, रख रहा हूँ। क्योंकि मुखवास्थरिका के सम्बन्ध में 
लगा का वहुत कुछ सनन्‍्देह और ग्रलतफहमी है। और 
मन्दिरिमार्गी साथु महात्माओं को भी इसको मुंहपर बांधने 
में बहुत बाद घिचाद और हटापग्रह है । 
हि कप के पहन ३3 32 के, ' यह मुखवबरस्ल्ि- 

शब्द्‌ का क़्या अथ हे। 


मुखबाल्लषिका । [३] 


आर इस के पाछे, इसको आवश्यकता ओर लगाने का कारण 
वतलाऊँगा, और साथ यह भी वतलाऊँगा कि,इसका प्रचार क- 
व से हुआ। और कौन कौन लोग इसको मानते हैं। इसके पी- 
छे शास्त्रीय प्रमाणों द्वारा यह सिद्ध करूंगा कि इसको हाथ में 
रखना चाहिये अथवा मुँह पर बंधी रखना | और सव के ओत 
में हिसा निवति के अतिरिक्त स्वास्थ्य की दृष्टि से इसके शारी- 
रिक लाभ भी वतलाऊंगा। ” 

यह पुस्तक मैंने किसी वाद विवाद अथवा अपना पारिडत्य 
दिखाने की दृष्टि से नहीं लिखी है, वल्के पक्तपात शल्य हो 
कर अपने विचारों मुआफिक सच्ची आर शास्त्रीय विवेचना 
की है। 

मुखबस्तिका का क्या अथ है और वह है क्या पदाथे। 
मुखवार्थ्रिका का अर्थ है'' मुख का वस्त्र ' सुंहका कपड़ा अर्थात्‌ 
मुंह पर (बांधने का वस्त्र । ओर मुखवास्त्रिका शब्द शिरोचेष्टन 
( पगड़ी ) सिस्पेच, अंगरक्षिका, ( अंगरखी ) और पद्रक्षिका, 
( पगरखी ) की भांति योगिक शब्द है। अर्थात्‌ सार्थक शब्दों 
में से हे। 

जैसे शिर पर लपेटी जाने वाली ( पगडी ) का नाम शिरो 
बेएन, अग की रच्ता करने वाली का नाम अंग रक्षिका और 
पद की रक्षा करने चाली का नाम पदरक्षिका पड़ा है। और 
उस्र ही प्रकार मुँह पर वांधने वाली का नाम मसुखवरस्थिका 
पड़ा है। ओर इस ही लिए सुखचास्त्रका को योगिक शब्द 
कहा है। 

इस शब्द का अर्थ इतना वोधगम्य और सरल है कि, 
सामान्य पढा लिखा मनुष्य भी भली प्रकार समझ सकता 


[४] मुखवस्रिका । 


(हिना र कक तीक कमप मलिक मल तक जल ली जन लीक हक तब नल जज 2) 
हे | ऐसी दशा में इसके अथे की इससे ज्यादह व्याख्या करने 
की आवश्यकता नहीं हे । 
अब रही वात यह, फि “क्या पदार्थ” सो यह वह पदार्थ 
है कि जो जैन साम्प्रदायिक साधु महात्माओ, मुनि महाराजा 
आ, और भ्रावक श्राधिकाओं के मुँह पर वन्धती है। और 
जिस को मुंदपात्ति ( मुखबस्थिका ) बोलते है । 
श्रावक क्राविकाएँं इसको हर समय पुहपर बेची नहों 
रखते है। सामएयिक (एक परकारका आत्म चिन्तवन) पोपथ 
( सारे दिन ओ भर धम स्थानक में रहकर प्रभु स्मर- 
ण॒) के समये) परन्तु सन्‍त एवम्‌ मसुनिया के स्ुंहपर यहद्द 
हर समय वंधी रहती है। 


यह झुखवास्त्रिका दया के प्रचुर घनकी सांकेतिओ कीर्ति 
ध्यजा है। तर्पास्वियों के तप साम्राज्य का राज्य चिन्ह है। 
अहिखा के अकुपार का फेन है। समदर्शिता एवम्‌ साम्यवाद 
का संट्गार है। भावी जीवन के छुख सदन की ताली है। जाव 
हिंसा निवृत्ति का खुद कपाट है। थम के आज्ञा पत्र पर ल- 
गाने की रजत सुद्धिका है। ममत्व मंजूपा के कपाट की 
येत्रिका ( ताला ) हे, ओर मनुष्य कनेच्य की भहिमा हे । 
आशा दें पाठक इसका परिचय पा गए होगे। 


मुख वस्जिका की आवश्यकता ओर लगाने का कारण ) 


४+++5+८> ९८82-७० 


जो लोग घाणी मात्र पर दया रखना चाहते है, जिन्होंने 
दया पालन अपनी इन्द्रिय चत्ति वनाली है। उन लोगों फो 
अदष्य और रूम पारियां की रक्षा बच्चा नहीं करता चा- 


मुस्यवज्लिफा । [४] 


हिए ! आर सो भी इस अवस्था मे की उनके थाड़ेल संयम 
आर कप्ट स लाखों जीचों की पाण रक्ता हो सकती हो । 
इसका उत्तर वे यदि “अवश्य करना चाहिए! इन शब्दों 
मे दंगें तो इसमे उनके शिरपर जीव रक्षा का कितना बड़ा 
दायित्व आ पड़ेगा । इस को स्वयम्‌ स्पेच सकते हैं। और 
इस का उत्तर उस समय उनके पास क्या रह जाएगा जयकफी 
उन दया के लाइला को यह खुकफाया जायगा कि, वे पर्ण 
रूप से दया नहीं कर रहे हें; ओर जानते हुए भी अखाव 
घानी ओर उपेक्षा की शरण लेर्ह हैं! कुछ भी नहीं? 
भाइयों ? इस आकाशके भोतर असंख्याति अखंख्य ऐसे 
जविभी है कि, जो हमारी दृष्टि में नहीं आते और चलते फिर- 
तेओऔर डड़ते रहते हैं । उन मे से हम कितनों ही को 'खुच्म द- 
शक्र! यंत्र [खिदेवीन] छारा देख भी सकते हैं। फिर भी उन सब 
को यह हमारे चमड़े के नेत्र नही देख पाते । उन को तो हम 
शान द्वाप्टि स ही देख सकते हैं। ओर उनका अस्तित्व सम्पूर्ण 
मतावलम्बी मानते है। ऐसी दशा मे उनकी रक्षा करना भी आ 
चश्यक माना गया है । ओर जब रक्षा करना आवश्यक माना 
जाता है तव उसके साधनों की भी खाज होती है ओर बन- 
तहें क्‍योंकि “आवश्यकताही आविप्कारों की जननी है। ” 
आकाश के भीतर अपरिमित संख्या भें जो जीव है उन 
का खून हमारी असावधानी से होता हैं। हम खलंत फिरत 
दाथ इलांत और चोलने में उन्‍्ह मार डालते है। ओर उस 
का पश्चात्ताप हमको तोॉनिक भी नहीं होता है। इस मेंस 
कितने ही तो व लोग है जो अपने थोड़े से सुख ओर अस- 


बन ७ 


विधा के पीछे इस ओर ध्यान नहों ठेते है। आर कितने ही 


[६ | मुखबंख्रिका | 


2िलिल लि शमट रस ज कि लिलल पलट मम ककर कब नर कलश लि किन 

जानकारी नहीं रखने स अथात्‌ अपनी अज्ञानता से इन जीवों 
की हिंसा करते हैं। परन्तु इन में दोषी दोनो तरह के मलुप्य 
हैं। क्योंकि कानून नहीं जानने वाला व्यक्ति दरड से अपने 
को नहीं वचा सकता हे जब कि, जानकारी प्राप्त करने के 
लिए सब को स्वतन्त्रता है फिर नहीं जानने वाले लोग क्यों 
नहीं इसका ज्षान प्राप्त करलेते है । हां ? जानने घालों का यदद 
कतव्य अवश्य ह्दै कि, जिज्ञास और अजान महु॒ष्यों को इस 
का मम वतलांव ओर इस का ज्ञान प्राप्त कराव; इसी लिए 
मैंने भी इस पुस्तक को लिखना आवश्यक समझा है। 


संसार का ऐसा कोई धर्म नहीं है जो दया को न मानता 
हो। सव धर्मों में दरण और अहिंसा की शिक्षा सब से पहले 
दी गई है। मलुष्य मात्र का कतंव्प है कि, सारे जगत्‌ के प्रा- 
णियों पर दया करे “ आत्मवत्‌ सर्व भूतानाम्‌ ” इस महावा- 
क्य को न भूल । 

मलुष्य हाथ पैर दिलाने और चलने, फिरने से शान्त रह 
सकता है | परन्तु वोलनें से नहीं। कितने ही का स्वभाव 
होता है कि, थक कर पड़जाने पर भी मुँह से निर्ेक और 
अनगल शब्द्‌ उगलता ही करते है । 


( 
उच्चारण आर श्वास प्रश्वास द्वारा मजुष्य महान्‌ पाप कर 
डालता हे अथोत्‌ मुंह की भाप से कोटान कोरि जीवों को 
जला देता है । 


_ इससे सिद्ध हुआ कि, ज्यादह हिंसा मनुष्य अपने मुंदद 
से ही करता है। और इस की रोक न करना कितना हानि 
कारक हैे। 


मुखबस्तिका । [७] 


इस हानि से बचने के लिए, इस महान पातक से पाँछा 
छुड़ाने के लिए सुखवास्धिका की आवश्यकता हुई। और इस 
ही लिए आदि पुरुषों ने इस का आविष्कार किया। और 
दयाद्वे महापुरुषों के इस को हर समय मुख पर धारण करने 
का कारण भी यही है। 


मुखबख्तिका का प्रचार कब से हुआ और इस को 
कोन लोग वान्धते है ! 


४ रओ क्र रा 


कई धर्मा का प्रा्ुर्भाव पीछे से हुआ है अर्थात्‌ कई से- 
प्रदायो ने जन्म इस आधुनिक समय में ग्रहण किया हे । इस 
प्रकार जैन धर्म युग धर्म और प्रचलित धर्मों में से नहीं है 
घत्युत सनातन काल से पृथ्वी पर प्रचलित है । 


कितने ही लोगों का कथन है कि, जब बुद्धेने जीच हिंसा 
के भीपण कारड से उद्धेलित होकर बुद्ध घम्मे अर्थात्‌ अहिंसा 
का प्रचार किया था उस समय भगवान्‌ महावीर भी प्रकट 
हुए और तब से ही जैन धर्म का जन्म हुआ है। परन्तु यह 
कपोल कादिपत मन घड़त है। जेन धर्म के अस्तित्व का पता 
तो विचारा इतिहास भी हार पा चुका है। इस चम का आदि 
काल अतीत के गभे मे विलीन हो रहा हे हां, भगवान्‌ महा 
चीर गौतम चुद्ध के समकालीन अवश्य थे | ओर उस समय 
तप और अहिंसा का प्रचार प्रवल रूप से हुआ था। परन्तु 
इस पर यह कहदेना कि, उसी समय में इस धर्म का प्राडु- 
भाव हुआ है यह सिद्ध करना लच्चर और थोथी दलील है। 


[८] मुसवस्रिका । 





भगवान्‌ महावीर तो चोवीखवे तौरथंकर है। इन के पहले 
तेईस तीथकर हो चुके है । यदि भगवान्‌ महावीर से ही ड्र्स 
घम का घाइुभोव हुआ होता तो तेईस तीर्थंकर पहले केस 
होगए ? भगयान्‌ महावीर ही पहले तीर्थकर माने जाते। परन्तु 
ऐसा नहीं है । ५ 

मुखवरस्त्रिका का प्रचार भी इस धर्म के साथ ही से हैं। 
नया नहीं है क्योकि यह ता जैनिया के ढया पालन का मुख्य 
चिन्ह है। 

नया धचारतो सुखवरस्थिफा को हाथ से रखने का श्वेताम्बरी 
संप्रदाय में हुआ है जिस का प्रमाण के सहित आगे समभाऊं 
गा। 


लेखक | 
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मुसवंख्िया । [६] 





मुखवास्रिका को हाथ में रगवना चाहिए ? 
अथवा मुह पर वंधी रखना ? 





६: हक] ९८८ /-ु 





.मुखवास्रिका के अस्तित्व में ते किसी को सन्देह हो नही 
है। जैन श्वेताम्वरीय साधु अर्थात्‌ २० सम्प्रदाय चाल तथा 
मूति पूअक एवम श्रावक् भी इसे मानते हैं | क्‍योंकि, 
जैनागमों मे स्थल स्थल पर इसका वर्णन मिलता है, यवि 
प्रमाण रूप में उन सब को उद्धत करे ते एक बड़ा पोथा 
इसीका बन जा सकता है ' परन्तु जा वात निर्विवाद सिद्ध हे 
डसत्का वर्णन करना अनावश्यक ओर निरथकसा हे। फिर 
भी जिनकी इस में जानकारी नहीं हैँ उन पाठका के लिए थोड़े 
स प्रमाण की अवश्य आवश्यकता है। एतद्थ इसके प्रमाण 
बताता हैं ओर वे भी ऐसे चसे भन्‍्थों के नहीं, भगवती खूत्र 
इत्यादि के, जिनको श्वेताम्वर्य साधु एवम्‌ क्रावक भी अपने 
माननीय और उपास्य खतन्न मानते है। देखिए ? भगवती 
स्ूत्न के दूसरे शतक के पांचवे उद्देश्य में क्या लिखा है ? 
तएगयं से भगव॑ गं।यम छट्टखमर्ण पारणग सि पढठमाए 
पोरिसीए सज्काय॑ करेह वियाए पोरिसीए काण 'मियाए 
तइयाए पोरिसीए अतुरिय अचवले अस भते मुहपोत्तिय॑ 
पडिलेहई २ ता भायणाय वत्थाय पडिलेहई २ त्ता भाय- 


णाय पम्मजई २ त्ता भायणाय॑ उग्गिण्ठई २ त्ता। 
अर्थात्‌ उसके वाद गोतम स्वामी न वेले ( दो दिन क- 


[० ] मुसवाद्धव! । 
डपचास ) के पारणे के ठिन प्रथम पहर में सत्र स्वध्याय 
की | डितीय प्रहर में ध्यान किया और ठतीय प्रहर में 
मुह पोज्तिय' ( मुखवासत्रका ) ओर पात्रा की प्रमाजना की | 
ओर जाता घम कथाड़ सूत्र” क सोलहवे अध्याय म भी 
मुहपात्तिय' शब्द की सिद्धि के लिए जिनेश्वर न प्रति पादन 
किया हैं | 
इस हो प्रकार ' उडपासकदशाह्ु-अन्तकूताइ़, 'अखुत्तरोच' 
वाइ आईडि सखुजो भे भी कह स्थलों पर इस का स्पष्ट स्प से 
चणन हे । 


इन असाणं से पाठका को भी अब विश्वास होगया हागा 
के, मुखचास्त्रका को मानने भें तो किसी का आपात्ति नहीं 
है। आपात्त है तो केवल मुंह पर वांधन में । ओर चह भी 
किस को ? केवल श्वेताम्वरीय मन्दिर मार्गीय साम्प्रदायिक 
को ” ओर इस का वाद विवाद कालान्तर स॒ हो रहा ह ! 
संसार के सामने इस विषय को वास्तविक चोला पहनाने 
का प्यत्त आज तक किसी ने नहीं किया। जिस किसी ने 
भा इस पर लेखनी उठाई पक्ष पात का एक और रख कर 
नहीं। अपने अपन मत की ओर खींच कर अपना पारिडत्य 
#दाशत किया हैं । अथवा वितण्डाबाद डारा अपनी वाणी 
को दूषित किया है । अतः आवश्यकता समझ कर आज 
इस भें में अग्नगामी हुआ हं। में इसका चशुन करने में 
तटस्थ रहगा । और पक्षपात रहित होकर इस क्री सच्ची 
समालाचना करुगा। 

संभव हैं, सत्य को पसंद नहीं करने वाले कितने हीं महा- 
डुभाषां को मेशे कड़ी आलोचना अखरे | परन्तु मुझे उनक 





मुखबाल्रिकफा । [११ ] 





प्रसक्ष आर अप्रसन्न हाजाने की परवाह ही क्या है ? मुझे 
तो सत्य की परवाह करनी चाहिए्ए कि, जिस के बलपर से- 
सार स्थिर है | मुखवास्त्रिका मुद्द पर ही चधना चारिए। यदि 
इस मुह पर न बांधी जांच तो न तो इस से कोई लाभ ही हो 
सकता है । ओर न इस का नाम मुखवस्त्रिका, रखने को ही 
आवश्यकता पड़तो | यद्वि चुद्धि छारा इस के नाम पर विचा- 
ग किया जाबव तो इस की असलियत सममभक में आजाना कुछ 
कीठन नहीं है । 

काम से नाम की रचना होने की प्रथा आज स नहीं है । 
खष्टि के आदि काल से है। राजा इस लिए कहते है कि, वह 
प्रज्ञा का रज्जन करता है ओर उसे हीभूपाल इस लिए कहते 
है।कि, वह पृथ्चीकी पालत। है। पानी पीनेके भाजनका गलव्यास 
(जिसका अपमभस्रश गिलास है ) इस लिए कहते हैं कि, उस- 
का गला चौड़ा है । ऊपर के कमरे को अद्डालिका ( अट्ट- 
आलिका ) उस लिए कछते है कि, चह ऊंचा है। पगड़ी को 
शिराोवेए्टन इस लिएए कहते हैँ कि, चह शिर पर लपेटने की 
चस्तु है । अगरखी का नाम अगरक्षिका इसीलिए हुआ कि 
वह अंग की रक्षा करती है | पगरखी का नाम पद्‌ रक्षिका 
इसीलिए पड़ा है कि, वह पद्‌ की रक्षा करती है। हरिणको 
संग गति इस लिए पुकरते हैं कि, चद्द बहुत तेज दौड़ता 
है। बनन्‍्दरों को शौसाम्ग इस लिए कहते है कि, थे च्ृक्त की 
साखो पर भागते हैं| क्षात्रियों को राजपूत ( राज पुत्र ) इस- 
शिए कहते हैं के, वे राजा के पुत् है बहलों को नीर धर इस 
लिए कद्दते हैं कि, वे जल को धारण करने वाले है । कुंचों 
को पयाधर इस लिए कहते हैँ कि, वे दुध धारण करते हे । 
मद्दलों का नाम 'महालय' इस लिए हँ कि, थे बड़े घर हैं। जल 


[ १३ ] मुसवाखिका । 





“के जीवा को जलचर इस लिए कहते है कि, वे जल भें चिचर- 
ण करने वाले हैं। उड़ने वाले जन्तुओं को नभचर इस लिए 
कहते है कि, वे आकाश गामी है । इनका चरान कहां तक क- 
रूं। ऐस नामों की संख्या अपरिमित है । इन उदाहरणा स 
किक डे 4. ७ 8, न पु # 
मरा भाव यह है कि, जेस उपराक्त नाम कामके साथ है, उस ही 
प्रकार मुखचस्त्रिका का नाम भी काम स ही रचा गया है। 
अथात्‌ सुखपर वंधती हे इसी लिए उसका नाम मुख्॑स्त्रि 
का पड़ा है| 

यदि माल्दिर मार्गी भाइयें। के कथनानुसार यह हाथ में 
रक्‍्खेन का वस्त्र होता तो इसका नाम हस्ताडा अथवा रू- 
माल पड़ता। मुखचीस्त्र का कमी नहीं होता । और सूत्रों म 
भी मुहृपोत्तिय, के स्थान में 'हन्थपोत्तिये, लिखा मिलता । 
अब इस म ताकिको की यह शका होसकती है कि, सूतोक्त 
मुदहृपोत्तियम्‌ शब्द का अर्थ केवल "मुंह का वस्त्र 'ही होता है 
फिर वांधना अर्थ कैसे लगाया । सो इस शेका का निरा 
करण इस प्रकार हो सकता है कि, सूत्र भाव गंभीर होते हैं 
उन्हे में थोड़े शब्दों में लम्बा चौड़ा आशय भरा रहता है। 
खजा को समझाने के लिए परिडतो ने उन पर वरात्त और 
व्याज्या की रचना की है। ओर उनको, छोटे छोटे सूती को 
वोधगम्य चनाने कै लिए महान भापष्यों का निमाण करना 
पड़ा है यहां क्या सूत्र, शब्द की व्याख्या ही का दाखेए 
“ब्ूजर्यान्ति छेज्यंति अल्पाक्षर वेहन्यर्थाणि इति सत्चम्‌ अथात्‌ 
थोड़े अक्ष रा में चहुत अर्थ!हा उस सूच कहते है 


कर है 5 हर 30 
सं के अथ से धायःरूक्षणा हे।ती है | जेसे भारत चर्ष धा- 


३७६ ञ्े ७१ 


मेक हैं, इसमे अभिधान के अनुसार भारत चर्ष एक देश का 


सुखबस्िका | [१३ ] 





नाम है आर देश धार्मिक नहीं हो सकता, परन्तु इस जगह 
लक्षणा से 'भारतवासा लोग धार्मिक है, यह अर्थ लिया जा- 
०णगा । ठीक इस ही पकार 'मुखचस्त्रिका का अथे भी मुखपर 
बेधने चाला वसरुत्र लिया जायगा। क्या, लक्षणा से इस प्रकार 


का अथ करना माननीय हे ! ओर उस का प्रयोग कहां तक 
होता है ! ऐसे प्रश्ष ताकिका के फिर भी होसकते हैं । ऐसी 
दशा मे इसका उत्तर डेदेना भी अनुचित नहीं होगा । और 
बह भी युक्ति युक्त आर उदाहरणो सहित होना चाहिए । 

प्रिय पाठक ! इसका तो सारे विद्धान मानते हैं कि, लक्ष- 
णा, साहित्य का एक मुख अंग है। ओर लक्षणा ही काव्य को 
भाव प्र॒र वनाती हे । उस काव्य का, काव्य जगत्‌ में कोई 

आदर नहीं होता जिस में शब्दोी का वाहल्य ओर अर्थ की 

अल्पता हा । उचम काव्य तो वह हे जो थोड़े शब्दों में ज्यादह 
भाव व्यक्त कर संके ओर उसका तात्पयोथ लिया जा सके । 
आऔर ऐसा जे। काव्य होगा उसमें ओर २ अगो के साथ लक्ष- 
शा ज़रुर होगीं ऐसी स्थिति म लक्षणा से अथ करना क्यो स- 
ही और सत्य नहीं है। अवश्य है । जिस को थोड़ा भी साहि 
त्य का ज्ञान है वह इसके मानने में ज़रा भी आगा पीछा 
नहीं होसकता है 

अब मुझे यह समझभाना दे कि, इस का प्रयोग कहां तक 
होता है सो इसका प्रयोग तो प्रत्येक मनुष्य की जिह्मा हारा 
नित्य प्रति हुआ ही करता है ओर उस में ताकिकों का कोई 
गुजर दी नहों है । 

दे'क्तिण ? कोई किसी को यह कहे कि,पानी लाआ ता क्‍या 
तापर्किक महाशय उसमें यह शका करेगा फि, लोठे में भर कर 
लाने का अथ इस में से नही निकलता हे । गलत ! पानी जब 


[ १३ ] सुसवस्तरिया । 





लाया जायगा ता पात्र के विना नहीं आखकता ह परन्तु पात्र 
के लिए कहने को कोई आवश्यकता नहीं ग्हती है । इस ही 
प्रकार 'रोटी खाओ, इस शब्द मे स यह अथ नहीं निकलता 
है कि, हाथ से लकर मुंह से स्वाओ. दन्‍्तों स चवाओ | परन्तु 
जिस के हृदय के नेत्र ह व समप८८ ही कूते है कि हाथ के 
डारा तोड़कर रोटी मुखस ही खाई जाती है। ओर काई सा 
घन नहीं है। ओर भी बताता हैँ कि. काई किसी को यह 
आदेश कर कि, घर जाओ तो क्‍या जानेबाल को जूत पहन 
कर पावस चलने की बात भी सममानी पंडेगी। कभी नहीं । 

थी अपने सारथी का रथ लाने की आजा देगा तो 'रथ 
लाओ, कचल इतना भर वोलगा टसके शब्दार्थ में घोड़े जोत 
कर लाओ इतना मतलब नहीं निकलता। परन्तु रथ घोड़े जोत- 
कर ही लाया जाता है । अत. सारथी को इतना कहने की 
आचश्यकता नहीं है। अथोत्‌ रथलाओ, इसी का अशथे घोडे 
जानकर लानका होजाता है । 


ऐसे रूहस्न्‍रों सांकेतिक शब्द हैं जिसके कहेत ही उनका 
सारा आशय लोगा की समझ में शीघक्ष ही आजाना है | वैसे 
ही शब्दों दो में से 'मुखबस्त्रिका शब्द भी हैं आर इसका अर्थ भी 
लक्षणा से यह! होगा कि, मुंह पर पांथनेका चरुच । 
यदि सम्पूण जगत्‌ ताकिका से ही भरा हुआ होने। सेसा- 
र में काई कार्य्य ही नहीं हो सकता । और जीचन भारबत 
होजाय | तक हरवात में हरकष्य में हो ता सकती हैं| परन्तु , 
वात २ पर तक करना अच्छे ओर सच्चे आदमियों का काम 
अंदापि नहीं ह। सभ्य संखार ने ऐसे मनुष्यों की गणना छि- 
दक्ान्वापया म् क। हैं) ससार में कोई किसी क्रा पक्त गहरा 


सुखवस्बिका । [१४] 
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करना चाहे तो सत्यका, अन्यथा वह दुस्अदा सावित होगा। 
आर विजय लच््मी भी उसको धाप्त नहीं हे.गी। कोई मलुप्य 
जब किसी नये विखेड़ को खड़ा करता है तो संसार के सम्म- 
खरे वह भृठा प्रमाणेत होने पर भी उसकी दुम पकड़े हो रहता 
है। परतु यह उसको कम जोरी है । अपराध और भूल को 
स्वीकार नहीं करना हृठय दोर्यल्य है ! मानासिक निरवेलता है । 
अच्छु आदमी एसा कभी नहीं करते | वे अपनी भूलों के 
लागा के सामन रखन स्‌ कभी नहीं हिच किचांत । वल्के खुले 
शब्दा मे उसे स्वीकार करके अनजान मनुष्यों को सचेत करते 
हैं के, उनके तरह ओर कोई ऐसी भूल न कर चठे । महान 
पुरुषा की छाटी » भूला न संखार में वहुत वड़ा विगाड़ किया 
ह्द। 
बड़े आदमियों ओर समाज के नेताआ पर समाज के 
हानि, लाभ का बहुत बड़ा दायित्व है। इसलिए कि, 'महाजना 
यन गतः स पंथः इस उक्ति के अचुसार छोटे आदमी सदा से 
बड़ा का अनुकरण करते आए हैं। यदि वड़े कोई गलती कर- 
जाएं और उसको वे छुपा कर उसका खुधार न करले तो छोटे 
तो उस भूल को ही अपना आदश मानलेत हैँ ओर उससे 
समाज की कितनी हानि हेज्ञा सकती है इसको विचारशाल 
पाठक सोच सके हैं । 
हां, अच्छे ओर थुरे को सोचे विना ही दड़ो का अज्ञुकरण 
करना निरान्ध विश्वास जरूर हैं। परन्तु जिन में सोचने की 
ताकत ही नहीं है व वड़ो के नाम पर विकते रहे ते। इस में 
आश्चय द्वी क्‍या है। एसे ही मुख चस्थमिका को पहले 
किसी एक ने प्रमादवन्त यहा मुरू पर वान्धने की अटपदी 


[१६ ] मुसवासिका। 





से हाथ में रखले हागा वही वात पकड़ा गई ओर उसी पर 
आज सारे >वतारवरी मन्द्रि मार्गी साथु व श्रावक उतर पड़ 
है। परन्तु उन्ह यह पता नहीं हे कि, उन लोगों में पद्दिल मुस 
चासख्रिका मुंहके ही ऊपर बांधी जाती थी । हाथ में नहीं रक्खी 
जाती थी। ४ 
अन्ध परंपरा ओर समहजब के नाम पर ना समभलागों ने 
कितने ही हत्या काए्ड करडाल है | परंपरा क्या पदाथ है? 
महजव क्या चीज हैं 7? इसका समभना सामान्य पुरुषों का 
काम नहा है | आंधकाश मलुप्य नारकीय यातना के भय से 
ही फरिसी काम को नहीं करते ओर स्वर्गीय खुसनों की लालसा 
से ही किसी काय्य को सम्पादन करते है । परन्तु उन्हे! वास्त- 
विक ज्ञान नहं। होता है । वे अच्छा समककर किसी काम के 
करते हो और चुरा समझकर छोड़ देते हो सो वान नहीं। 
नरक का भय और खगे की लाससा ही उनके कत्तव्य की 
कुंजी है। परन्तु मानव धम बड़ोके नाम पर बिकने की 
सलाह कभी भी नहीं देता | बड़े चुरा काम कर जाएँ तो छोटा 
का यह काम कदापि नही है कि, वे भी वेसा ही करें। यद्यपि 
उन्होने अम में पड़कर कुछ दिने चैसा कर भी लिया हो तथा- 
पि अब तो उनको उन्हे कुरूड़िया से परहेज करना चाहिए। 
चित होजान पर भी पहलवान ताल ठोकता रहे और पहल- 
चानी का लेगर पहन रहे तो यह उसकी घृष्टता नहों तो और 
क्‍या हैं। मलुष्यत्व तो इसी में है।के, अपनी भूलों का खुधार - 
करले | मुखचरि्रिका को पहले किसी ने भूलकर हाथमें रखली 
आर मुंह पर नहीं वांधी तो क्या जरूरत है कि, हम भी वैसा 
द्वी करे । मसलन मशहूर है कि, किसी स्थान पर' कुत्ते के 


कास फड़ फड़ाने से उसका गलुड़े ( फ्ीटधिशेष ) उछल कर 
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अर्ज कर रही है। 
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दरी आयिकाजी 


कप 


लि मनिकों ब्राह्मी सन 


बाहबा 





मुखबल्धिका । [१७] 





कथा करने वाले के सुंहम आगिरी उसने शीघ्र है| धूक दिया। 
उसका अमिप्राय श्रेताओं ने यह समझा कि, कुत्ते के कान 
फड़ फड़ाने पर थूकना चाहिए । ओर कथा करने वाले का 
सबने अनुकरण किया | अर्थात्‌ थूका | कथा भट्ट महान दंभी 
था, उसने किसी को धूकन का कारण नहीं समभमाया, तव 
से यह प्रथा प्राचलित हो गई कि, कुत्ते के कान फड़ फड़ाने 
पर लोग धूकते है। आज उन्हे थूकने से मना करते है तो 
परंपरा के अधभक्क नहीं मानते है ओर कहते है, दम ते 
जैसा पहले से करते आए हैं, उसे नही छोड़ेग। परन्तु इस में 
चुद्धिमानी नहीं है । 

मुझे आज कोई दलीलो से सिद्ध करके किसी वात को 
समझा दे तो में कालान्तर की भ्रहण की हुई वात को एक 
क्षण भर में छोड़ ढने के लिए प्रस्तुत हूं । इस ही प्रकार 
भन्द्रमा्गों भाइयों से प्राथना है कि, वे भी मुखवलज्िकाकोा 
हाथ में रखेन की हटको छोड दे । यह तो मुख पर वांधन 
का ही वस्तु है । हाथ मे रखने का नहां, न यह हाथ मं 
शोभा ही पाती है। क््योाक कोइ भी पदाथ अपने स्थान 
के बिना शोमित नहीं होता | कहा है “ स्थान एवं हि योज्व- 
न्‍त, भ्त्याश्वा भरणानि च । नहि चुड़ामाणः पादे, नूपुर 
मस्तके यथा ” ॥ > 

अथीत भ्रत्य और भूपण को अपने २ स्थान पर हा 
रखने चाहिए । चूड़ा मणि ( बोर ) पेर मे ओर नूपुर मस्तक 
पर धारण नहीं किया जा सकता । किसी कंविन और भी 
कहा है “मुकुटे रोपितः काचः, चरणा भरणो माणः | नाह 
दोषों मणरास्ति, किन्तु साथोर विज्ञता ” ॥ अथात्‌ ऊुकुद में 
तो काँच का टुकड़ा और पेर के भूषण मे माण लगाई जाय 





[ श्८ ] मुसस्तिक। । 











तो इस मे मणिका दोप कर्ण है। बल्कि जड़िया की बुछ्धिमत्ता 
है। अर्थात्‌ मूखता है। कीबका भाव यह है कि, जो पदार्थ 
जहां रहना चाहिए उसको वहां ही रखना योग्य है,अन्य था वह 
पदार्थ भी निकम्मा होजाएगा आर योजक की भी नासममी 
प्रकट हागी 

यही वात मुखवस्प्रिका के सम्बन्ध में भी है । उसको 
हाथ में रखन न न तो उसका यह ( मुखवचसित्रका ) नाम ही 
शोभित होता है न उस से छल लाभ ही छं। क्योंकि मुखत- 
स्व्ििका विशिषतः जीवहिसा निव्रत्यथ मुख पर वांधी जाती है । 
ओर मुखपर वंधी रहन से उस ते ओर भी कई लाभ ह जिन्हें 
भें आग चल कर वताऊंगा | एसी दशा में यदि उस मुखपर न 
वांधी गई ता उससे क्या लाभ हुआ ओर उसकी मुखचांसख्मका 
संन्ना भी फेस हे सकती है। चह ता इस्ती रूमाल है । अजा 
के गले में लटकने चाल स्तन स न तो दूध ही निकलता है । 
न गल की शोभा ही | इस ही प्रकार यह मन्दिर मार्गी भाइयों 
की मुखरवीख्रका, भी निरर्थक्र सी ही है। कया में आशा 
करूं कि, मन्दिर मार्गाय महाजुभाव मेरी सच्ची ओर बंदाग 
इलीलों को हृदय भे स्थान देंगे !' ओर उनका निर्णय मुझ तक 
पहुँंचाबंग ? कर्दाचित एसा हो ? मन्दिर मार्गाय भाई प्रायः 
एक ही प्रमाण सुखवस्थिका को हाथ मे रखन की उलील 
क लिए पेश केया करते हैं वह कया ह ? और किस मूल 
का है ? उस का स्पष्टी करण कर देना भी वहत आवश्यक - 
प्रतीत होता है क्योंकि, उनके प्रमाण का उत्तर दिए बिना 
सत्य ओर भकृठ का निर्णय नहीं शोसकता है । अच्छा तो 
उसका स्पष्टी करण भी सुन लीजिए। व लोग कहने है कि, 

ख विपाक, सूत्र के छितीय स्फन्‍्ध मे लिखा है। 


डर 


मुख्वस्रिका | [१६] 


जणब भूमिघेर ठणव उदागचछुद २ क्षा चड पड़लेणं 
चत्थेणं मुह बंधेई * क्षा भगव गोयम एवं वयासि तुज्फेणं 
भेते मुदपोतियाए मुद्दे वंधइ ॥ 

इस का यह अथ है कि. जिस ओर भूमि घर था उस 
ओर म्गावती ने आकर चार पढ़ के वस्त्र से मुख बांधा | 
ओर भगवान गौतम स्थामी को भी कहा कि, आप भी 
मुहपोत्तिया से मुख वांधल | सो यदि मंह बंधा हुआ होता 
तो गोतम स्वामी से रानी पुनः संह वांधनका प्रस्ताव क्‍यों 
करती ? 

ठीक है? रानी ने गौतम खामी को ऐसा ही कहा था, 
इस के हम भी मानते दे परन्तु रानी का अभिप्राय उस 
कथन से मुसवस्त्रिका वान्धनेका कदापि नही था | वे यदि 
इस में पृवापर सम्बरन्धाय सारे खूजत्र को चताते तो पाठक 
उन्ही से समझ जाते । ओर मेरे उत्तर दने की भी आवश्यक- 
ता नहीं रहती । परन्तु केवल एक ही सूत्र का अश अपनी 
इलील में रखकर अनजान भाईयो को भ्रम में डालने की 
फोशिश की गई है । यह एक प्सा 28 है, जैसाकि 
पुनर्विधाह के सम्बन्ध में आय्ये समाजी भाईयों ने सनातन 
धर्म्मी चन्धओं को मलुस्सखतिके कॉतेपय श्झेको पा प्रमाण 
देकर श्रम डालने का किया था। परन्तु जिन झोकों में रत 
भत्ताओं का पुनार्वेवाह करना लिखा है उनसे आग के ख्छोको 
में ही चर्णन है कि, “यह पु]नर्विवाह की प्रथा महाराज वश न 


.' प्रचलिन की थी परन्तु यह चुरी अथा थी एतदर्थ इसका 


शेकदी गई और आगे भी इसके जारी रखने की आवश्यकता 
लत 3 ल्‍् ७ 5 #:< 

नहीं €' । अब कहिए यदि (कैसी का मलुस्खातका ज्ञान ह्न 

कक कप छ हम कब 

हे। और आगे के श्छोक न पढ़े तो चह भ्रम में पड़ेगा था 


[२० ] .... मुखबद्रिका। 





नहीं ? मनु महाराज ने तो राजा वेणु के समय की प्रथाका 
वरणव कर उसका खंडन किया है अथांत्‌ एक भारो अन्थी 
को खोला है । ओर आसय्येसमाजी भाई पूवापर सम्बन्ध 
छोड़कर वीचके ख्छोकी को प्रमाण मे रखते हैं। परन्तु जिस 
वेणु के अत्याचार से पृथ्वी पीड़ित होउठी थी और अ्रत्या 
चार के कारण वह नाश को ध्राप्त हुआ था ओर उसके 
मन्थन से महाराज पृथु प्रकट हुए थे उसी वेखु की दूषित 
प्रथा को धर्म का रूप दे देना जितना आये समाजी भादयों 
के शोभा देता है। उतना ही यह मुखचवख्रिका को हाथ में 
रखने का प्रमाण मन्दिर्मार्गी भाइयों को भी शोभा दरहा 
है। पक प्रसि कीच ने कहा हैं “अपने मतलव के घमाण 
शेतान भी शास्त्री में स ठेसकता है “ *- 

इस सूत्र मे जो पृवापर सम्बन्ध छूट गया है उसका वर्णन 
किए. बिना इस शंका का समाधान नहीं होगा । अतः उसका 
व्ठेन करता हैं ॥ 

चाचकवचगे ? दो हजार व पूवे की घटना है “ एक दिन 
गोनम स्वामी मिक्नाशन प्राप्त करने क लिए वरती मे पचारे | 
वहां एक दुश/खित आत्मा वहने हुए बणों से युक्त शरीर क 
अत्यन्त दुखी भिखमंगे को देखा। स्वामी ने दयाहं हृ।कर 
विचार किया, कि इस मजुच्यक्े लिय ते यह लोक ही नर्क होरहा 
है । इससे वढ़कर नरक की यंत्रणा इयर हो सकती है ? लौटने 
पर भगवान महावीर से उस मंगते की दारु एव व्यया का चर्नन 
कास्गय पूर्ण शब्दो में किया। इस पर सगवान ने कहा गौतम 

नरक में ता इससे भी बढ़ कर दुःख हैं यदि इस रहस्य को जान- 
% ठेखा चाद-“की नवम्बर मास की सन १६ २४ की संख्या 


सुखव स्का । [२१ ] 
ना है, तो स्गा नाज्ने रानो के स्गा लोड़ा नामक पुत्र है, उसे 
जाकर देखो १! उसके न हाथ हैं. न पैर ? केवल पिन्ड मात्र 
है। ओर वह महान दुःखी है । इस पर गोतम स्वामी उस 
लड़के को देखने के लिए पधारे। भगवान्‌ गौतप का आगमन 
खुनते ही रानी सगावती सामने आई ।| और गोतम स्वामी 
का खागत किया ।| आगमन का कारण जानने पर रानी ने 
कहा“भगवन ? यदि आप उस लड़के को देखना चाहते हैं तो 
मुंह बांध लीजिए, उस के पास वड़ी दुर्गन्‍्ध आती है ” इस मुंह 
वांध लेने से रानी का अभिप्राय नाक पर कपड़ा लपेटन से है, 
न कि मुखवस्थ्रिका बांधने स । 

* इस में पाठक यह शंका करेंगे कि, यदि यही वात थी तो 
नाक वांधने के लिए क्यों नही कहा १ इसका यह उत्तर है कि, 
प्राय-दुर्गेन्ध के स्थान पर लोग मुंह के आड़ा पलला देदो सुहद 
वांधलो ! ऐसा ही कद्दा करते है। अर्थात्‌ प्रयोग में यही 
वाक्य आता है। और इस लिए रानी ने भी नाक वांधन के 
स्थान में मुंह बांधने के लिए कदह्ाथा , सुख वर्त्रिका के लिए 
नहीं । भगवान गौतम के मुख पर मुख वस्क्षिका तो प्रथम ही 
वन्‍्धी हुइ थी। यदि ऐसा नहीं था तो हम ताक्किकों से यो 
पूछते हैं कि क्‍या, गन्ध, मुख भ्रहण करता है ? कभी नहीं ? 
न्याय में लिखा है 'प्राण आराम गुणागन्धः” अथांत घाणन्द्रिय 
( नाक , से गन्ध की पहचान होती है । इसको तो मन्दिर 
मार्यीय महाजुभाव भी मानते हैं कि, रानी ने वोलने के लिए 
नहीं किन्तु दुर्गन्ध की रक्षा के लिए मुह वान्धन का कहा था। 
और दुर्गन्‍्ध का वचाव नाक वांधने से ही हो सकता है। ऐसी 
दशा में रानी ने नाक न ऊह कर प्रचलित शब्दा का सयाग 





! २१ | अुखंबखिका | 


्न्कनकालाएन्कक 


यह सिद्ध होजाएगा, कि पझुंह पर सुखवाश्िका वंधाई थी कभी 
नहीं | त्िकाल में भी नहीं ?! 


३ ७. 


भाइयों ? ऐसी रेत की दीवार से दुरगी खड़ा नहीं किया 
जआखसकता | आपकी यद्द आशा दुर्गशा मात्र है और इस मे 
आप को कभी सफलता नहीं मिल सकती | नाक चंध करने 
के स्थान पर प्रायः मुह वांधन के लिए कह देने की आदत 
लोगों की आधुनिक काल से जारी हा गई हो से। वात नहीं 
हैं , प्राचीन शास्रें मे भी इस का प्रमाण मिलता है देस्खेये 
ज्ञात सूत्र क नव में अध्याय में कहा है 

“तपण ते मार्गादेया दारण नरणे अशुभ गंभेण् अमिमूया 
समाणएं सणहि उत्तरक्षह्ि आसाये पहेई ' अर्थात्त उस मार्गडिक 
गाथापति के पुत्र ने उस असाधारण एवम तीम्र गन्ध से 
आकुल होकर ( आखाय॑ ) मुखका ढांक दिया | इस स्थान 
पर आप शब्दार्थ पर उतर पड़े ते असगाने के ढापी हुए बिना 
नहीं रहेंगे क्‍्येंगिकि साम,न्‍य से सामान्य व्याक्ति भी यह समझ 
सकता है कि, दुर्गन्ध की रक्षा नाक छारा हो। सकती है न कि 
मुख छारा। आपके अमाण भूत उपरे।क्त सूत्र के सख वांध॑ंन 
के वाक्य का अथे भी अवता आप समझ ही गए होगे॥ 

पाठकों ? (जन्‍्हें सत्य ओर न्याय का पक्त है. और शास्त्र 
वेत्ता हैं वे तो अब भान ही लेंग कि, मुखचस्थिका का सुख पर 
हो दाधना चाहिए। ओर जो दराभही और व्यर्थ के हठी हैं 
उनको तो कष्ट दन की दमारी भी इच 
अपनी डफली और अपना अपना 
विधाम में मैने मन्दिर मे गे, 


छा नहीं है। व तो अपनो 
राग अलापा करें | इस 
थ थाइयो के प्रमाण का प्र रूप 


>.. डकबपटाटपपबपपा पका तजकाए-पीबट य 2: डक ता: भा तााव पाए लाकर 3 टलजाारद्रानइन्‍ ; पापा का पता. प्रसार. ब ाकम्याऋथाज जा 
किया अथात झुद्द चांचने के लिए कद्द दिया तो क्या इस से 


५ 





मुखबल्िका । [२३] 











से खण्डन करके दलाल आदि हारा यह सिद्ध कर दिया है कि, 
मुखबस्थिका हाथ में नही रक्‍खी जाये सुख पर वांधी जावे। 
अब में आगे के विश्रामो में इस के शारत्रोय प्रमाण देता हू । 


मुख वख्रिका मुख पर ही वांधी जाती है, इसके प्रमाण 


युक्तियो ओर दलीलों हारा ना मुखर्वास््रका को मुखपर 
वान्धना साबित ही है परंतु शास्त्रीय प्रमाणों से भी इसे प्रमा- 
णित करना आवश्यक हे | अतः इस के प्रयाण दिए जाते है । 


मन्दिर मागिया के ग्रन्थ क्या कह रह है 
मच्दिरमागियों का परम माननाोय मणानेशोीथ नाम॑कऊ 
सत्र क सातवें अध्याय में लिखा है 
“ कन्नो ठियाण्वा, मुहण तगण वा ॥ 
विणा इरिय पडिक्कम्म, मिछुकड पुरिमद्ठ वा ॥ 
अस्यटीका--कर्णसिथितया मुखपातिकया इति विशष्य 
म॒सान्तकन वा चिना इस्यो प्रतिकामेत्‌ मिथ्यादुष्कृत पुरिम- 
हि वा प्रायश्चितम्‌ ! 
अधात्‌ ( मुहरणंनगणवा ) सुखबास््क्रा [ कन्नेटठियाएवा ) 
काना में बांधे ( विणा ) बिना ( इरेय ) मार्ग में गसनागमन 
का विचार ( पडिक्रम्म ) कर तो उस को ( मिल्लक्कड ) 
मिथ्यादुप्छत का दण्ड [ वा ] अथवा ,[ पुरिमह्ठ ] दो प्रहर 
पर्यन्त भूखा रहने का दुर्ड अज्ञात करना चाहिए 
पाठक ! कितनी कठेर आज्ञा है। सखबख्तिका मुख प्‌" 
बांधे बिना कोई एक पद भी नहीं चल सकता | आए ्यादि 
चले ता कड़ी सज़ा | आश्चय हे कि एसे स्पष्ट ओर बवच्च 
गंभीर शब्दों को खुनने में वाघिर दोकर एक, आए हट जाते 


[२५ | मुखबलिया। 

३250 
हैं। और व्यर्थ के बाद विवाद में धर्म का खून कर रहे हैं क्या 
यह अच्छे विचारा का खुबूत हैं ! ओआ- एक ही खत्र म॒ ऐसा 

लिखा हो सो यात नहीं है। और भी कई छत्नो भे इस के 
प्रमाण विद्यमान हैं। सामाणेक सत्र भ लिखा हे 


स॒हणंतगेण करणोह्ियाए बिणा वंधइ जे कोधि सावए 
धम्मकिीरेयाय करंति तस्स एका रस्स सामाइयस्सरण पाय 
चिछुत भर्वाति । अथात्‌ यदि फोई कआ्रावक्र मुखवीस्रका के 
कानों में वांधे बिना ही धर्म क्रिया करेतों उसके प्रायश्वित 
में उसको ११ (एकाब्श) सामाई ' सामायिक | करना पड़ता 
है। अतः आवकों को धर्माक्ेया करते समय मुखबधसिका 
सुख पर अचश्य वांघनी चाहिए | अब देखिएगा जब आव- 
को के लिए ऐसी धर्म्मात्ना हें तो साधु उससे बिश्रख केसे 
रह सकते है] वाल्कि गाहस्थ्य जीवन में तो धम्मे किया का 
समय नियत हैं और इसीलिए शआ्राचकों को धरम किया 
के समय ही सखवस्िका बांधन का अदिश किया है। परन्तु 
साधु जीवन मे तो हर समय घर्म क्रिया में प्रवृत्त रहना पड़- 
ना हैं। ओर ऐली दशा में सुखवस्थिका साधुओं को हर समय 
बाँधनी चाहिए। परंतु मन्दिर मार्गों साथु महात्मा दर समय 
नो दूर किसी भी समय नहीं-बांधते है ता कथा उनको 
यहां डाचत € कदाप नहां त्रिकाल मे भी नही ?? 


मान्द्र मार्गीय साइयों का यह भी कथन है कि, सुखब- 
स्रिका जीव हसा निदुन्यथ नहीं हे पुस्तक पर थूक न गिर- 
जाय इसलिए पुस्तकाचलोकन के समय मुख के आर्डी रख 
लना चाहिए। सो उनका यह कहना असत्य है। मुखचास्रिका 
जीव हिसोरं निव्ृत्यर्थ है इस का अमाण भी चाहिए अत 


मुसवग्रिका । [२४] 





प्रमाण देता हैं ओर वह भी मन्दिर मार्गी भाईयों के प्न्ध में से 
दी | देखसिए ! इन के शोध नियुक्ति! नामक तअन्थ की १६६-६७ 
चीं चूर्णी की गाथा में लिया दे 
सेपाइम रयणु, परमकझण ठावयंति मुहपोर्ति। 
नास॑ मुह च बन्धड, त॑।एवं सहि पमज्मन्तों ॥ 

अथाौत खुल मुंह चोलन से जीवों की हिंसा होती है अतः 
मुखबखिका फो मुखपर बांधना चाहिए. । इस ही प्रकार 
४ श्रीप्रकरणरताकर ” के अन्तर्गत मन्दिर मार्गियों के 
श्राचाय्य भ्रीनेमिचन्द्र सूरि ने अपनी “ प्रवचनसारोद्धार ” 
नामक रचना में म्ुसचाख््रिका को जीव खा 'निव्वात्ति के लिए 
मुखपर बांधने का आदेश किया है, जो उफ्तरचना के पृष्ठ 
१४१ पर अद्धित दे | क्‍या अब भी किसी को यह शंका हो 
सकती है कि, सुसवस्तिका वाप्प छारा मरजाने चाले जीवों 
पर दया करने फा साधन नहीं है ? पुस्तक पर गिरने वाले 
धूक कण की गेफ का कपड़ा है? दर्गिज नहीं | मुखवाख्रिका 
का मु पर ही वांधना चादिप्ण इसके और भी पमाण देता 
हैँ । देखिए ! मन्दिर मार्गी साम्प्रदायिक पूर्चोचाये श्रीमद्‌ 
चिदानंद महाराज रखित “ स्याहादालुभवरल्लाकर ” अन्थ के 
४४ थे पृष्ठ पर ३३ थीं पंक्ति में उल्लेख है कि 'कान में सुँहपति 
गिराकर व्यास्थान नहीं देना यह कहना ठौक नहीं, क्‍योंकि 
आजार्यों ने परम्परा से कान में गिराकर व्याख्यान देने का ही 
उपदेश किया है ” और उस ही अन्ध में उन आचार्य ने आगे 
चलकर पुनः लिखा है “कान में मुद्पात्ति बांध कर व्याख्यान 
देना चाद्षिण ” विचार शील पाठक ! इससे वढ़कर ओर 
क्या प्रमाण हो सकते दे और सुखचस्थिका मुख पर वांधने 
में अब कोई क्या सन्‍्देद कर सकता है, आप ही कदिये ? 


[२६ ] झुखबद्धिका । 





उपसेक्‍्त अमाणों ही से इस विवादपस्त प्रश्न को छोड़ 
नहीं रहा हूं । और भी कई प्रमाण हैं उन सबको उद्धत किये 
विना पाठकों और ( यदि न्याय दृष्टि से मानेंगे तो ) मन्दिर 
मार्गों भाईयों को सन्‍्तोप नहीं होगा । देखिये ! दीक्षाकुमारी 
द्वितीय भाग पृष्ठ २७४ पर अद्ित है। 


4७१ २. 


“८ तमे तप ग॒छ ना साध छो। अने मूर्ति ने माननारा छो | 
तो पणु तमारा क्रिया मार्ग नी अन्दर अनेक जात नी सामा 
चारी प्रवर्ते छे । कोई मुखे सुखवास्त्रका वांधेछे, अने कोई 
नथी वांधता ” इस से भी यह सिद्ध है कि खास मन्दिर 
मार्गियों में भी बहुतों में मुखबस्थिका सुख पर बांधने का 
प्रचार है, ओर बहुतों में नहीं। 


ओर पहले सूर्ति पूजक साधु और गहस्थ खब ही मुख- 
वस्थिका को सुखपर वांधते थे इसके वहुत से प्रमाण खरतर 
गचछ में मिलते है । कृपाचन्द्र सूरि व्याख्यान देते समय मुख 
पर मुखवस्थ्रिका वांधंते हैं । और पतासीनी पोल दोसी चाहा 
अहमदाबाद, डेलानी संप्रदाय के धमे विजयजी परयास, 
माणिविजयजी दादाजी की संप्रदाय के यद्वा सिद्धिविजयजी 
आचार्य और मेघविज्यजी परयास आदि संबेगी साधु 
व्याख्यान देते समय अब भी मुखचास्रिका वांधते हैं । यदि 
मुखवरस्थ्रिका मुख पर नहीं चांधी जाती तो खास मन्दिर 
मार्गियों में ऐसा प्रचार कैसे हो सकता था? 


५ मन्दिर मार्गियों में जिनको दयाकी कुछ कीमत मालूम 
है वे अब भी सुखबस्त्रिका फो मुंह पर बांधना नही छोड़ते हैं। 
और जिनको अपने वेष विन्यास का ध्यान है और शान 





मुगवाखिया | [२७] 


आरे सोन्टर्य फे उपासक है थे उया की परणह नहीं करेत 
ओर अपनी जिद्स मुखवस्विफा को हाथ में रफत हैं। परन्तु 
मुंगवखिका का हाथ भ रन के लिए उनके पास अब 
कोई जवाब नहीं 
उनके अ्थान मन्दिर सागियों के कई आचायों ने भो 
सूत्रा आदिका ही अनुकरण करके पीछ स जो प्रन्ध निर्माण 
किए है, उनमें भी मुखबस्मिका को भुसपर बांधे रहने का 
आदेश किया है। जैसा कि, देवसूरि, आचार्य ने स्वरीचत 
समाचार्र अ्न्ध में लिया है “ मुसावस्तिका प्रति लेख्य मुख 
वध्चा प्रनि लययति रजाहरणम "* अथात मुखर्वास्त्रका का 
धनिलेक्षण करके मुखबस्पिका को सुख पर बांध कर रजोह 
रण की पतिलेक्षण करना चाहिए | 
आर इनकी के पूवाचार्य उद्यातलागरजी ने अपनी रचना 
आरसम्यकत्च मूल बार घतनी टीप ” के पृष्ठ १५१ पर या 
लिया है कि, “ तीजा चल दृष्टि दोप ते ।सामोयक लड़ने 
पद्धा हाष्टि न नाशिफा ऊपर राखे झन मन मां शुद्ध श्रताप 
योग राग्य, मान परो ध्यान करे तथा जे सामायिक चंत ने 
आर अभ्याल करवा होंय वा जयणा युक्त थई 
मुंहपात्ति मुखे बांधी ने पुस्तक ऊपर दष्टि राखीने भणे तथा 
सांभल ” 
पाठक महाशय ! इसमें श्राव्कों के! सुखर्चार्लिका 
मुखपर बांधने की आजा दी है, जसा कि; पहले भी एक उदा 
हरण में आचुका है । इसको सब कोई समझ सकते हें।के, 
पक धर्म गुरु जिस बात का अपने भ्रावका का उपद्श कर 
उसका आचरण स्वयम्‌ आचाय होकर नहा क९ यह 


[ श्८ ] ,मुखवल्लनेका । 


संभव हो सकता है। आचार्य्य पहले आचरण करके फिर 
अपने अलुयायी क्रावको को उसका उपदेश करते हँ। ओर 
तभी श्रावक लोग मानते भी है । समय समय पर इन 
मन्दिर मार्मियों के आचाय सुखवस्थिका को सुखपर वाघने 
का आदेश करते रहे हे, इससे यह पाया जाता है कि, वार 
वार कई साधु श्रावक मुखवस्थिका के मुखपर वांधने 
उच्छूछुल होगए थे । मौन्द्र मार्गियों की सम्प्रदाय में एक 
हरिभद्र खरि नामक बड़े धमोचार्य होगये हैं। वे अपने वनाए 
हुए “घड़ दर्शन समुज्चय ” नामक अन्थ में लिख गये हैं। 


बिटेति भारत ख्याता, दारवी ग्ुखवस्तिका । 


दया निमित्त भूतानां, मुखनिश्वासरोधिका ॥ 

इसका यह अथ हैं कि, भारत में बीटा दारवी को 
भी मुखवस्वथिका कहते हैँ। वह जीच धारियों की दया के 
लिये मुख का श्वास रोकन वाली है । यह प्रमाण भी 
मन्दिर मार्गियों के इस तक का उत्तर देता हैं कि “मुख- 
वर्त्रिका जोबव हिंसा की रोक के लिये नहीं पत्युत पुस्तक 
इत्यादि पर डच्छिण्ट नहीं गिरने के लिये हे ” याद्‌ इसमे 
मन्द्रिमार्गियों का तर्के ठोख होता तो क्‍या, उन्हीं के 


आचाय्ये यह लिखते कि “ दया नेमित्त भूतानां, सुख- 
निश्वासरोधिका ' कभी नहीं। 


विचार शील भाइयों ! एवचस वहिनो ! आपने मन्दिर 
मांर्गी भाइयों के खुनों, धम्मे अन्थे। और आचाय्यों की दिव्य 
चाणी में ही हमारे सत्य का उज्वल प्रकाश देखलिया हे। 
अथात्‌ उन्हींके माननीय तअन्‍्यो को साक्षोभूत करके हमने 


मुसवानिता । [२६ ] 


यह प्रमाणित कर दिया हे कि, 'मुखबस्लथिका हाथ में नहीं 
रह सकती । संह पर बंधतो है। अब में संवेगियों के उन रास 
ढाल, और स्तवनों का प्रमाण देता हं जा उन्हीं के साधु 
महात्माशंं ओर आयायों हारा धमे अन्धों के पूर्व ओर 
पश्चात्‌ बने हूँ । 


सान्दर सागयथा के रास, टाल आर 


स्तन भाद क प्रसाए 

जिस धर्म की प्रद्याति धारा जिधर एक वार प्रवाहित हो 
जानी है, उधर दी उसकी सम्प्रदाय वह निकलती है। उस 
समय किसी में भी उसके विरुद्ध आवाज उठाने का साहस 
नहीं होता | हां, शताद्वियों के पाछि युगान्तर में जब ऋान्ति 
की भीपण लहर कललोल करनी हुई उठती है, उस समय भले 
ही विरुद्धाचरण का उद्धोप निनादित हो उठता है । परन्तु 
ऋन्‍्तिकारी क्रिसी महापुरुष का जन्म होने के पीछे ही 
पस! सभव है । अन्यथा उसी प्रचालित धम्में का अनुगमन 
ओर अनुकरणु दोता रहता है । व्याख्यान दाताओं के 
व्याययान उसी पचलित धर्म की घोषणा * पंडितों की व्याख्या 
उसका स्पष्टीकरण ओर कवियों की काव्य-रचना उसका 
कीर्ति कलाप करती है। इसी प्रगती फे अनुखार मन्दिर- 
मार्गी साधु सन्त एवम्‌ श्रावको के रासों ढालों और स्तवनों 
की नवीन रचनाओं में भी मुखवाख्रिका के सुँहपर बांधने 
के सम्बन्ध + वे ही शब्द वे ही उद्वार निकलते है जो निक- 
लने चाहिये थे ) अत. उनमें से भी कुछ उस्तियों को प्मा- 
णार्थ उच्दुत करते हैं । 


[३०] मुसवल्लिका । 


भुनि लब्धि विजयजी महाराज ने अपनी वनाई हुई 
“हरिविल मच्छी के रास” नामक पुस्तक की रूत्ताइंस वी ढाल 
के दोहे में इस प्रकार कहा है-- 

“सुलभ बोधी जीवड़ा, मांडे निज खटकम । 
साधु जन मुख मुँहपत्ति, बांधी है जिन धरम ॥ 

इस दोहे में कितने खुले शब्दों में सुंहपर मुखीख्रका 
बांधने का कथन किया हैं?! कया अब भी किखसा को 
कोई शंका हो सकती है फक्वि मन्द्रि सार्गी सुखबस्थिका को 
सुंहपर बांधने का समथेन नहीं करते ? कभी नहीं। यही क्‍यों 
और भी चहुत से प्रमाण है। देखिएगा ! श्री हेमचन्ठ्राचाजो 
के रचनानुसार उद्यरत्नजी ने अपने भाषा काव्य में ६६ वीं 
ढाल की चौथी गाथा में कहा हैः-- 
#४ सुहपत्तिए छुखबांधीरे, तुम वेशों छो जेम गुरुणी जी 
तिमझुखडूदुबाईनेरे, विसाएकेम शुरुणीजी 
साधु विन संसार मरे, क्‍्यारे को दीठा क्र्या शुरुणीजी” 

यदि पहले मन्द्रिमार्गयों में मुखवस्थिका मुखपर बांध 
ने की चाल न होती तो इस प्राचीन रचना में " मुखपतिए 
सुखवांधीरे ” का वर्शन नहीं हंतत्ता | वल्कि इसके स्थान में 
“ म्ुंहपक्तिए हाथ राखीरे” का वर्श्व किया जाना । और भी 
खसामाचार्य के शिष्य विनयचन्द्रज्ञी ने निजकूत “खुभद्राखती 
के पेंच ढालिया नाज्ना पुस्तिका में इस प्रकार कहा है-- 
४ तू जैन यति गुरु माने छे, तूं तप करे बहु छाने छे । 
रहता मे ले वाने छे ॥। २ ॥सु, 


ते भिख्या ले घर अण जाणजी, नित पीता धोवण पाणी। 


सुसवल्लिका । [३१] 


तूँ श्रावका हुई सुणवाणी ॥ ३ ॥ सु 
तूं धरम कारण मुँह बांपेछ्े पिण नयणां नयण तूं सांपेछे । 
तू नचीती पत्ति के खांध छे ॥ ४ ॥ सु, ” 

आर कांवे पुरय वेलास यतीजी ने “ मानतुह् मानवत्ती” 
का रास वनाया उसकी ४८ वीं ढाल के ऊपर दोहे में कहा 
ह-- 

कह भण कद अथ ले, कंवांच सत्र सिद्धान्त | 
सुहडे बांधी सुहपत्ती, मोटा साधु महन्त 

यह तो हुई मन्दिस्मीगयों के धर्म गुरुओं के मत की 
वात अब इस ही संप्रदयय के श्रावको की कथा भी खुनच 
लीजिए 

सग्ववास्त्रिका पर सन्दिरसार्गी 
आवकों की सम्मनिद 
भन्दिर्मार्गी वान्धवयों ! मुखवस्थिका को मुख़पर वांधन के 
सम्बन्ध में हमने आपके माननीय सूतषों, आपषैभ्रन्थों, ओर 
धर्म गुरुओं की वाणी के दी हाथ म रख कर सच्ची सच्ची 
विवेचना की है । ओर वह इसलिए कि, आपकी जब अपने 
ही अन्ध हमारी दलीलों के सच्ची वतारदहे हे तो ऐसी दशा 
में सखवर्त्रका को मुखपर बांधने के। मानने में आपको 
ही कया हो सकता है ! कुछ नहीं ! अव में आप को 

यह बताने के लिये तैयार हैँ कि, आपके आ्रवक इस विषय 
में क्ष्या कहते हैं | देखिये ! ऋपभदासजी ने स्वनिर्मित अ्न्थ 
“४ हित शिक्षाना रास " में इस पकार कहा हैंः-- 


४ झोन करी मुख बांधिए आठ पड सुखकाशोरे ” 


[३२२] सुखवालिका । 
उन्ही महाशय ने उक्त ग्रन्थ की द्विततीयाव्वत्ति में पुनः यों 


सखे ते सुहपति, हेटे पाटों धारि । 
अत्ति हेठी डाढ़ी थई; जोतर गले निब्रारी ॥ ३ ॥ 
एक काने धज सम कही, खंमे पछेड़ी ठाम । 


केड़ी खोशी कोथली, नावे पुरएय ने काम | ४ ॥| 
अथात्‌ मुखबस्थिका ते चदो हे जो मुंहपर बांधी जाय। 
यदि वह मुख के नीचे रहे तो पांटे के समान होजाती है 
ओऔर ज्यादद नीची लटकी रहे तो दाढठी की समता करने 
लगजाती है। और गले में होतो ' जेत । सी दिखाई देती 
हं। एक कान में लखकार्वे तो वह ध्वजा के सदश होजाती 
। कंधे पर रक्खी जाय ते! वह पछेवडी सी दिखाई देगी। 
आओर यदि कमर में खोंसी जायगी ते कोथली कहलाएगी 
आर इस तरह अन्य स्थानों में रखने से अथीत्‌ सेंहपर न 
वाधन से उसका पुएय भी नहीं होगा । 
अब हम अन्य मतावलस्बिया के अन्थं के प्रमाण देकर 


भी इसकी सत्यता वताना चाहते हैं । 


अन्यमतावलास्वियों के घमंग्रन्थों से मीपमाण 


ऊपर हम जन अन्थों के अनेक प्रमाय देकर पाठकों का 
देह दूर कर चुके हैं। परन्तु अब हम अन्य चर्मावलस्वियों 
के अ्न्थों से भी प्रमाण उच्चत्त करते हैं। जो विपय सवे साधा 
रण पर विदित होता है उसका उल्लेख अन्य घम्मों के अन्थों 
में भी पाया जाता है; यही चात मुखवास्लरका के सम्बन्ध में 


भी है अथांत्‌ जेन श्ेतास्वर सेखबास्त्रका मंहपर वांधते हें 
इसको सर्व धमोवलम्बी जानते हं। 


वृहद-सुखचस्थिका निणय 


चित्र परिचयके लिय, बन्दनेके लिये नही 


+----+-++--++--+] 


प्रारदचद ,. ०जरीसीमेलाद्: ।॥ 


श्र 





प्रश्नचद्र रानकऋपिको राजसम्बन्धी सन्देश। 


मुसवस्रिफों [३३ ] 





दैष्णवों के धम अन्धों के प्रमाण 
शिवपुराण के इक्कीसर्व अध्याय के पच्चासचे शछाक में जन- 
साधुओं का वर्णन इस भरकार किया है। 
हस्ते पात्र दधानश्र, तुण्डे वस्त्नस्य धारकाः। 

मलिनान्येव वासांसि, धारयन्तों इल्‍्प भापिणा)॥ २४॥ 

अर्थात्‌ जैन-लाधु हाथों में पात्र ओर सुखपर बस्तर 
धारण करनेवाले, मलीन वस्रवाले ओर अल्प भाषी होते है । 
आर भी देखिए ! श्रीमाल पुराण के तहत्तर वे अध्याय का ३३ 
वां सछोक इस प्रकार है। 

४ मुख दधानो सुल्व॒पातिं, विभ्र,णों दणस्डक करे। 
शिरसो मुण्डन क्ृत्वा, कुष्चो च कुंजिकां दघत्‌ ॥ ३३॥ 
अर्थात्‌ जैन मान मुखपर मुखवरस्थिका वॉधने चाले, बुद्धाव 
स्था होने से ठगड धारण करेनवाल और शिर मुंडाकर कांख 
में आधा (जीवों की रक्षा के लिये एक ऊन का गुच्छा ) 
रयने वाले होते है । इस के अतिरिक्त सुख पर मुखवस्थिका 
बांधने का प्रमाण ' अवतार चित्र ' में इस प्रकार लिखा है ;- 

छन्द पद्धरी 
नित कथा यज्ञ घातक निदान, 
धारे नयन मंद आरहत ध्यान | 
सब श्रावक पोष।दि वश साथि, 
सुग्वपट्टि रुद्ध अरंभ उपाधि ॥ 
अर्थात्‌ जैन मुनि प्रतिदिन कथा ऋरनेवाले, पशुयक्ञो का 


[३४ ] मुसवल्चिका । 





निषंध करनेवाले, नेत्र चन्द्र कर अगिहंत का ध्यान करनेवाले 
सब श्रावकों को पोपादि ब्त करोनवाल, मुखवबस्थिका से 
मुँह वांधनेवाले ओर पचन पाचन अ्िे आदे आरंभ स 
अलग रहनेवाले होते दे । 
जा बात शास्त्र सम्मत है ओर प्रार्चान काल से भपचलित 
है उसका वर्णन तो केवल जैन शास्त्रों में ही क्‍या किन्तु अन्य 
धर्मों के अन्‍्थों में मी चिशद रूप से मिलना है । पाठक ! 
अब तो आप जान ही गए हैं कि, वष्णवों के ग्रन्थ भी मुख- 
वस्थ्रिका सुंहपर बांधने की शहादत दे रहे हैं । इस से वढ़कर 
हमारी सत्यता का उदाहरण और क्या हो सकता हे ? आप 
ही कहिए ? 
भिन्न २ सतावलम्बी यूरोपियन 
सज्जनों की साक्षी 
अब हम विदेशी विहानों एवम्‌ भिन्न भिन्न मतावल- 
म्वियों की राय इस विपय मे क्या हे,यह प्रगट करना चाहते है 
डानेया के धम” नामक पुस्तक मे जॉन मेडिक एल. एल 
डी की सम्मति पृष्ठ १९८ पर उच्दत है कि, “यति” लोग 
अपनी ज़िन्दगों को निह्ययत मुस्तकिल मिज्ञाज़ी से वसर 
करते हैं। ओर वे अपने मुँह पर एक कपड़ा वांधे रखते हैं जो 
कि छोटे २ कीड़े वंगर, को अन्दर जाने से रोक देता है । 
फिर भी देखिये ! ४“ एन्साइक्केपीडिया ” नामक छुटी 
पुस्तक के २६८ वे पृष्ठ पर इस पकार लिखा हैः:--" यति 
लोग अपनी जिन्दर्गी निहायत सत्र और इस्तकलाल के साथ 


वसर करते हैं। ओर एक पतला कपड़ा मुंहपर बांधे रखते 
हैं ओर एकान्त में वेठे रहते है ” 


मुखबख्िका । [३४] 
इस दी प्रकार मिस्टर ए, एफ. रड़लाफ होर्नल पी. एच 
डी ने भी उपासक दशाइ सूत्र का अज्बाद अग्रेजी में किया 
है, उस पुस्तक के पृष्ठ ४१ पर १४४ वे नम्बर के नोट में उध्ढ- 
त हें:--भुखप+ते, जिसके संस्कृत में मुखपत्नी कहते है अ- 
थांत्‌ मुप का ढक्कन। जिससे, सूच्म जीव उड़ने वाले मुख 
के अन्दर प्रवेश न कर सके इस लिये छाटासा कपड़ा मुख पर 
बांधेत है, उस मुखपति कहते है ” 
डपरोफ्त प्रमाण कितन जबरदस्त हैँ क्‍योंक्रि प्रथम तो 
कक विदेशीय है ढाल डै 
उनके लखक विदेशीय विहान है जिनकी किसी का पक्त नहीं 
दूसरा उन्हान मान्दिर मार्गियों फे यातियों (साथुओं ) के 
लिय ही लिखा है ! कहिये पाठक ? अब भी क्या मन्दिरमार्गी 
साधु एवम्‌ श्रावक मुखवरिप्रिका को मुंहपर बांधने से इनकार 
कर सकते है? कभी नहीं ! 
फिर देखिए ! “ भारत वर्ष का इतिहास ” तीसरे और 
' चोथे +टेंग्डर्ड के लिये । जिसके प्रष्ठ २६--२७ पर इस प्रकार 
का उल्लेख हैः--- 
| [कप 
जने समन और महावीर की कथा 
ज्ैन भत जैनी के तीन रल ओर तीन अनमोल शिक्षा है। 
अर्थात्‌ सम्यग्‌ दर्शन सम्यगू शान ओर सम्यग्‌ चरित्र! त॑,सरें 
रत्न में घुद्ध के पांच नियम हैं! १ कुंठ नहा वालना २ चोरी 
नहीं करना »े विपय चासना नहीं रखना ४ शुद्ध रहना 
५ मन वचन और कर्म में स्थिर रहना ६ जीव हिंसा 
नहीं करना ! पिछले नियमों का जनी साधु बड़े यल्न से मानते 
॥। ! कही छोटे से छोटे कीडों के भी थे डुखः्न देंयामार न 
डाले इसलिए वे पानी को छान के पीते हैं. ! ओर चलते समय 





[३६ | सुखर्वल्निका । 


भाड़ बुहार के आंगे पाव घरते है! कही सांस लेन में काई 
किथच 


कीट पतंग मुँह में न चला जावे इसलिए वे अपने 

न च आप 4 २. आधे [ हक 
मेहको कपड़े से ढांके रहते हैं / शास्त्रीय एथ्म्‌ अनेक 
अन्थों के प्रमाण देने मे हमने कोइ वात उठा नहीं रखी परन्तु 
अव हम प्राचीन चिओं के जो ब्लाक चित्र तैयार कराए हैं 
च पाठकों के आगे रखना चाहते हैं । 


चित्रा द्वारा प्रमाण 

पाठकों को यह बतलाने की कोई आवश्यकता नहीं हे 
कि, संसार में चित्र कितने सूल्य की वस्तु है| पुरातत्व वेत्ता 
आ को चित्रो एवम शिलालखों ने ही प्राचीन इतिहास का 
विशेष पता दिया है । इतिहास को अधकार से प्रकाश भें 
लोन के लिए चित्रों ने जितनी मदद की है उतनी किसीने 
नहीं। यददे प्राचीन चित्र उपलब्ध न हुए होते तो यह पता ' 
कहां से चलता कि; किस समय कैसा वेय था और किस 
घम के लोग किस तरह का पहनाव रखेत थे । और यह 
चित्र किस समय क।; है इत्यादि । 


हमारे कथन का यह भाव है कि, चिज सामाजिक परि 
स्थिति के अजुकूल वनते है। अथात्त्‌ जिस समय जैसी चेष 
भूषा समाज मे होती है उसके अनुकूल ही चित्र वनते है। 
ओर इसीलिए. समय ओर इतिहास की खोज मे लोग सचित्रो 
को वहुत प्रमाणिक मानते हैं । 

हम भा माल्‍्दर मागाय साधु एवम्‌ आवकों और अन्य 
पाठका के सम्मुख आज चेसे ही प्राचीन चित्र रखरहे है जो 





मुसवखिका । [३७] 





मुखवस्थिका के मुख पर बांधने का प्रमाण देंगे | यदि पू्वे 
काल मे मुखचस्थिफा मुखपर्‌ न घांधी जाती ते ऐसे चित्र 
कैसे तेया* हो सकते थे ? ओर इस का मन्दिर मागियों के 
पास क्या जवाब है ? वे इन चित्रा को भूडे प्रमाणित नहीं 
कर सकते । 

वाचक चबग चित्र नम्बर १ को देखिए ! यह चित्र सन्‌ 
१६११ की अंपल मास की सरस्वती के पृष्ठ २०४ के चित्र 
का ब्लाक तेयार होकर छुपा है। यह चित्र सप्द्श आचार्यों३ 
का है। इसमें का वारहवां चित्र आदिनाथ अर्थात्‌ भगवान 
ऋषभंदव का है जिनके मुन्वाराविन्द पर मुखबस्लरिका वंधी 
हुई है। कई चित्र, चरित्र ओर कथा के आधार पर 
सरित्र नायक के वेहाचसान के पीछे भी तैयार होते है 
इसको हम मानते हैँ । परन्तु चित्रकार लोग चित्र भाचीन 
अन्धों भे जैसा चर्णन मिलता है उसी के अनुसार 
बनाते हैं । उसमे आकृति भले ही। ठीक नहीं मिलती हो 
परन्तु वेष-विन्यास में कुछ फर्क नहीं रहता है। इसही 
प्रकार उपरोक्त चित्र भी कापनिक है परन्तु हमारा अभिप्राय 
केवल इतना ही है, कि पहले मुखवस्थ्रिका मुंहपर साधु सन्त 
चांधत थे तभी तो इस चित्रकारने भी सुंह पर मुखबसिका 
वेघे बंधे हुए चित्र का दश्य दिखिलाया। सुखचाल्का मुददा चित्र का दृश्य दिखलाया। सुखचास्थ्रिका सुदृपर 

& झाढिनाथ भगवान को ऊपर हमने अपनी ओर से आचाये नहीं 
लिखे हैं। यट भूल तो 'सरस्वती” सम्पादक की है। हमने तो चिंत्र जिस 
नाम से छुपा उसको उसीके अशुभार केवल सुखबंस्रिका के प्रमाणाथ 


लिया है । 


[१८] मुखवल्लिका। 


बाधी जाती है, इसका मानने में मन्दिर मार्गियों को क्‍या 

पशोपेश हो। सकता है ! आप ही कहिए, 

पुनः प्राचीन समय में चलायत की 'जयराज' नामक कोड 
कस्पनी थी और उसके चख भारत में आंत थे। उसका एक 
चित्र प्राप्त हुआ है | उसका भी हमने ब्लाक तैयार करवाया 
है, जो कि नम्वर दो का है । इस चित्र में दिखाया गया है कि 
भगवान्‌ आदिनाथ के पुत्र महात्मा वाहुवली जी खडे है और 
मुख पर मुखवस्त्रिका वंधी है, पास में रजाहरण पड़ा है। एक 
ओर उन की वहिन ब्राह्माजी और झुन्द्रीजी कर जे(र प्राथना 
कर रही है, कि आप मान के हाथी पर आरुढ़ न होकर अपने 
आता के पास जाइए | उन खाध्वियो के सुंहपर भी मुखब- 
स्त्रिकाएं वंधी हुई हैं । इस को भी क्‍या मन्द्रिमार्गी आज का 
चित्र कह दंगे | संभव नहीं ! 

पुनः इसी कम्पनी के दो और चित्र ब्लाक संख्या ३ 
ओर ४ के देखिए ! 

नस्व॒र ३२ का चित्र-ध्यानावस्थित 'गजखुखमाल' जी 
का है, जो कृष्ण महाराज के छोटे श्राता थे । इसमें यह 
बतलाया है कि, एक पुरुष इनके शिर पर स॒त्तिका का 
आलवाल वनाकर उसके भीतर अगारे भर रहा है। अगारे 
भरने वाला पुरुष कोन है! और उसके इस प्रकार के 
अत्याचारका क्‍या कारण है ! यह वतलाने की कोई आवश्य- 
कता नहीं | इसी लिये कि प्रथम तो इस कथा का चर्णन इस 
में अप्रालंगिक होगा । द्वितीय इनकी कथा प्रसिद्ध है! इसी 
अवसर पर इनको निवोण पद्‌ प्राप्त हुआ था और जिसको 


मुसवच्धिका । [३६] 





श्वेतास्वर जन सब हा जानते है। हमारा अभीष्ठ तो इस 
चित्र से यहां पर यही हैं कि, महात्मा गजखुखमालजी के मुंदद 
पर मुखवास्रिक्ा वंधी हुई है। 
इसी प्रकार नम्बर ४ का चितन्न--ध्यानारूढ़ 'प्रश्चच- 
राज' ऋषि का है । पास में दो सामन्‍त मिन्न खड़े हैँ । ये 
दोनों महर्पि को ध्यान से विचालत करने का प्रयत्न कर रहे 
है परन्तु इस कथा के कथन की भी हमें आत्वश्यकता चश्यकता नहीं 
है। हम जो इस में वतलाना चाहते हूँ वह यही है कि 
उपरोक्त ऋषि के मुखपर मुखरवरस्थ्रिका वंधी हुई है । 
इसके अतिरिक्त जीर्ण भएडारों से जो चित्र निकलते हैं 
उनमें भी साधुओं के सुंद्पर मुखबस्मिकाएं वंधी हुई हैं। एक 
चित्र में ( जो ४ नम्बर का ब्ल'क इस में लगा है) यदद वह 
दृश्य है कि, एक नटनी पर आसक्क होनेवाला धनदत्त सेठ 
का पुत्र नाख्य मंडली में सम्मिलित होकर किसी राजा के 
सन्मुख अपनी नट ठिद्या दिखा रह है । उस अवसर पर मु- 
खचरिक्नका धारण किये हुए दो तपानिष्ठ साधु एक ग्रहरुथ के 
घर से भिक्ताशन ग्रहण कर रहे थे। उन्हे देख सेठ पुत्र को वैरा 
ग्य उत्पन्न हुआ था | यह चित्र भी मुखचस्थरिका सुखपर वांध 
ने का पत्यक्ष प्रमाण दे रहा है| 
और भी चित्र ने० ५ देखिए ! सत्र के चर्शनाचुसार महा- 
वीर पाएडव दीक्षित होकर हिमालयकी उपत्यका में तटनी की 
वालु का पर संथारा लेकर (संयम से) लेटे हुए हैं। पास मे एक 
२ ओधा और एक * भोली है | ओर सभी के मुंहपर मुख 
वस्क्रिकाएं वंधी हुई हैं! 


[४० ] मुलवलिका । 


एक और उदाहरण लीजिये | चित्रशाला प्रेस पूना से 
प्रकाशित होनेचाली “साचिन्र अक्षर लिपि” नाम्नी पुस्तक : 
में जे यति का चित्न दिया है वह भी क्‍प्राचीन आदर्श के अन्ञु 
सार बना है, अथीत्‌ यति के सुंह पर झुखबस्थिका वंधी हुई 
है देखिए ब्लाक चित्र नंम्वर ७। 

काहिप्ट पाठक [ कया अब भी किसी प्रमाण की आवश्य 
कता है ! हर प्रकार से हम यह सावित कर चुके है, कि 
मुखचरस्थ्ििका सुख पर वांधन ही की वस्तु है हाथ में रख ने 
को नहीं। ओर साथ ही हम यह भी समभ चुके हें, कि इसकी 
हाथ में रखने से कोई लाभ नहीं । अब हम आगे मुखवास्रिका 
फो सुखपर वांधने में स्वास्थ्य की दृष्टि से क्‍्या२ लाभ हैं 
यह वतलायंगे। 


स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लाभ 
मुखवास्त्रिका का उद्देश्य भाणियों की रक्ता का तो है ही 
परन्तु इससे स्वास्थ्य-दप्ट्रि स भी चहुत लाभ हैं। अथीत्‌ इसके 
सुखपर बंधी रहने से जे! मनुष्य मुख के द्वारा भी श्वास 
लेते है वे अनेक भयानक रोगो से बचज़ाते हैं जिन के प्रमाणा- 
थे नाँचे कई डाक्टरों की राय उध्दुत करते हैं। 
"2०९९7 उुच्चाए,९8७ ९०फप६ 99. 
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नाटक करतेहुवे इछायची कुबर भञान्‍्त स्वभावी मुनिश्रीको देख वेराग्य प्राप्त इंवे| 
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मुसवल्निका । [ ३३ ] 





चैष्णवों के धस ग्रन्थों के प्रमाण 
शिवपुराण क इक्कासव अध्याय क पच्चासव आऔोक म जन- 
साचुआ का वशन इस भ्कार कया ह ॥ 
/ हस्ते पात्र द्धानथ, तुख्ड वस्त्रस्य धारकाः। 
मलिनान्येव वासांसि, धारयन्तों इल्‍प भापिणः ॥ २५ ॥ 
अर्थात्‌ जैन-लाधु हाथों में पात्र ओर मुखपर चस्त्र 
धारण करनचाले, मलीन चख्रवाले ओर अल्प भाषी होते है 
आर भा दाखए |! श्रामाल पुराण क तहत्तर च अध्याय का ३ ३्‌ 
या सलाक इस पकार ह€ | 
४ मखे दधानो सुखपाति, विश्र,णों दण्ड करे। 
शिरसो मुण्डन क्ृत्वा, कुक्षो च कुंजिकां दधत्‌ ॥ ३३ ॥ 
अथ।त्‌ जन सान मुखपर मसुखवास्त्रका वांधन वाले, वृद्धाव 
स्था होत॑ से दगड धारण करनवाल आर शिर भुडाकर कारन 
में ओघा (जीवों की रज्ता के लिये एक ऊन का गुच्छा ) 
रखने वाले होते हैं। इस के अतिरिक्त मुख पर सुखवस्थिका 
बांधने का प्रमाण ' अवतार चित्र ! में इस प्रकार लिखा है :- 
छन्द पद्धरी 
नित कथा यज्ञ घातक निदान, 
धरि नयन मृदि अरिहंत ध्यान । 
सब श्रावक पोप।दि वश साधथि, 
मुगख्वपट्टि रुद्ध अरंभ उपाधि ॥ 
अर्थात्‌ जैन मुनि प्रतिदिन ऋथा करनेवाले, पशुयज्ञो का 


[३७ ] मुसबल्धिका । 





निषध करनेवाले, नेत्र चन्द्र कर अरिहंत का ध्यान करनचाले 
सव आवकों को पोपादि तत करोनेवाल, मुखचस्थिका से 
मुंह वांधनेंचाले, ओर पचन पाचन अपने आदि आरंभ से 
अलग रहनेवाले होते दें.। 

जे वात शासत्र सस्मत है आर पाचीन काल से प्रचलित 
है उसका वन तो केवल जन शात्रो में ही क्‍या किन्तु अन्य 
धर्मो के अन्धो मे भी चिशद्‌ रूप से मिलना है | पाठक ! 
अब तो आप जान ही गए है कि, चेप्णवाों के अन्थ भा सुख- 
वरस्त्रिका सुहपर बांधने की शहादत दे रहे हैँ । इस से वढ़कर 
हमारी सत्यता का उदाहरण ओर क्या हो सकता है? आप 
ही कहिए ? 

सिन्न २ सतावलस्बी यूरोपियन 


सज्जना की साक्षी 

अब हम पेदेशी विद्ठानों एवम्‌ सिन्न मिन्न मतावल- 
स्वियों की राय इस विपय में क्या है,यह घगट करना चाहते हैं 
“दानेया के धर्म” नामक पुस्तक में जॉन मेडिक एल एल 
डी. की सम्मति पुष्ट १२८ पर उध्दत है कि, "यति” लोग 
अपनो एज़ेन्दगों को निद्ायत मुस्ताकेल मिज्ञाज़ी से वसर 
करते है। और थे अपने सुंह पर एक कपड़ा वांघे रखते है जो . 
कि छोटे २ कीड़े वंगेरः को अन्दर जाने से रोक देता है! । 

फिर भी देखिये ! “४ एन्साइक्केपीडिया ” नामक छुदी 
पुस्तक के २६८ वें पृष्ठ पर इस घकार लिखा हैः--“ यरति 
लोग अपनी जिन्दगी निद्ायत सत्र और इस्तकलाल के साथ 
चसर करते हैं। और एक पतला कपड़ा मुंहपर बांधे रखते _ 


है... 2 


हैं ओर एकान्त मे वेंठे रहते हैँ ” | 


मुखबद्धिका । [३५] 


इस ही प्रकार मिस्टर ए, एफ रड्लाफ होनले पी एच 
डी ने भी उपासक दशाहु सूत्र का अलुवाद अग्नेजी में किया 
है, उस पुस्तक के पृष्ठ ४५१ पर १४४ वे नम्बर के नोट में उध्दु- 
त है।--“झुखप'ते, जिसके संस्क्त में मुखपत्नी कहते है अ- 
थांत्‌ मुख का ढकन। जिससे, सूक्ष्म जीव उड़ने वाले मुख 
के अन्द्र प्रवेश न कर सके इस लिये छोटासा कपड़ा मुख पर 
वांधेते हैं, उसे मुखपाति कहते हैं ” 
उपरोक्त धमाण कितने जवरदस्त हैं. क्‍येगक्रि प्रथम तो 
उनेके लेखक विदेशीय विद्वान हैं जिनको किसी का पक्त नहीं 
दूसरा उन्होने मान्दिर मार्गियों के यातियोँ (साथुओं ) के 
लिये ही लिखा है । काहेये पाठक ? अब भी क्‍या मन्दिर्मार्गी 
साधु एवम श्रावक मुखबर्क्रिका को मुंहपर बांधने से इनकार 
कर सकते है? कभी नहीं ! 
फिर देखिए ! “ भारत वर्ष का इतिहास ” तीसरे और 
चोथे स्टेंटडड के लिये | जिसके पृष्ठ २६--२७ पर इस प्रकार 
का उल्लेख हैः-.. 
जने मत और महावीर की कथा 
जैन मत जैनी के तीन रल और तीन अनमोल शिक्षा है। 
अथात्‌ सम्यग्‌ दर्शन सम्यग॒ ज्ञान और सस्यग्‌ चरित्र ! त॑,सरे 
रज् में बुद्ध के पांच नियम हैं! १ झूठ नहा वालना २ चोरी 
नहीं करना ३ विषय वासना नहीं रखना ४ शुद्ध रद्दना 
४ मन वचन और कम में स्थिर रहना ६ जीव हिंसा 
। नहीं करना ! पिछले नियमों का जनी साधु बड़े यत्ञ से मानत 
है! कही छोटे से छोटे कीडो के! भी वे दुखश्त दें या मार न 


9०. पा 


डाले इसलिए वे पानी को छान के पीते है. ! और चलते समय 


[३६ | मुसर्वद्निका । 


भाड़ घुहार के आग पाँच धघरते हैं ! कही सांस लन में काई 
कीट पतंग मुँह मे न चला जाव इसलिए थे अपन 
हक हक 
महका कपड़ से ढोके रहते ते हृ शास्त्राय - एछमू अनक 
ग्रन्थों के प्रमाण उसे मे हमने कोइ वान उठा नहीं रखी परन्तु 


अवब हम प्राचान चजीा के जा ब्लाक चन्र तयार कराए है 
व पाठकां के आगे रखना चाहत है । 


चत्रा द्वारा प्रश्रनाण 

पाठकों को यह वतलाने की काई आवश्यकता नहीं हे 
कि, संसार में चित्र कितने मूल्य की वस्तु है। पुरातत्व वेत्ता 
आ को चित्रा एवम शिलालखा ने हो प्राचीन इतिहास का 
विशेष पता दिया है । इतिहास को अधकार से प्रकाश मे 
लोन के लिए चित्रों ने जितनी मठ की है उतनी किसीने 
नहीं। यददे प्राचीन चित्र उपलब्ध न हुए होते तो यह पता 
कहां से चलता, कि, किस समय केसा वेष था और किस 


घम के लेग किस तरह का पहनाव रखेत थे । और यह 
चित्र किस समय क। ह इत्यादि । 


हमारे कथन का यह भाव है कि, चित्र सामाजिक परि 
स्थिति के अजुकूल वनते हैं। अर्थात्‌ जिस समय जैसी वेष 
भूषा समाज में होती है उसके अनुकूल ही चित्र वनते हैं। 
ओर इसीलिए समय ओर इतिहास की खोज में लोग चित्रों 
को वहुद प्रमाणिक मानते है । 


हम भी मन्दिर मार्गीय साधु एवम श्रावको और अन्य 
पाठका के सम्मुख आज बेसे ही प्राचीन चित्र रखरहे दें जो 


मुसवस्चिका। [३७ ] 


न समन पलक मय पल 
मुखबस्थ्रिका के मुख पर बांधने का प्रमाण देंगे | यदि पूर्व 


काल में मुखवस्थिका मुखपर न पांधी जाती ते ऐसे चित्र 
केस तेयार हो सकते थे ? ओर इस का मन्दिर मागियाँ के 
पास क्या जवाब है ? वे इन चित्नो को झूठे प्रसाणित नहीं 
कर सकते । 

वाचक वर्ग ! चित्ञ नस्वर १ को देखिए ! यह जचित्र सन्‌ 
१६११ की अप्रल मपस की 'सरस्वती' के पृष्ठ २०४ के चित्र 
का ब्लाक तैयार होकर छपा है। यह चित्र सप्दश आचार्यों: 
का है। इसमें का वारहवां चित्र आदिनाथ अथोत्‌ भगवान्‌ 
ऋषभंदव का है जिनके मुखाराधिन्द पर मुखबरस्थिका वंधी 
हुई है | कई चित्र, चरित्र ओर कथा के आधार पर 
चरित्र नायक के देहावसान के पीछे भी तैयार होते हैं: 
इसको हम मानते द&। परन्तु चित्रकार लोग चित्र प्राचीन 
अन्धों में जैसा वर्शन मिलता है उसी के अदुसार 
बनाते हैं । उसमे आकृति भले ही। ठीक नहीं मिलती हो 
परन्तु वेष-विन्यास में कुछ फर्क नहीं रहता है। इसही 
प्रकार उपरोक्त चित्र भी काल्पनिक हे परन्तु हमारा आमिभपक्‍्राय 
केवल इतना ही है, कि पहले मुखवरस्थिका मुंहपर साधु सन्त 
वांधते थे तमी तो इस चित्रकारने भी मुंह पर सुखवीर्त्रका 
बंधे हुए चित्र का दृश्य द्खिलाया। मुखवास्म्रिका मुंहपर 

8) आदिनाथ भगवान्‌ को ऊपर हमने अपनी ओर से आचाये नहीं 
लिखे हैं। यह भूल तो “सरस्वती” सम्पादक की है। हमने तो चिंत्र जिस 
नाम से छुपा उसको उसीके अनुसार केवल सुखवच्तिका के अमाणाय 
लिक्षा हर 


| श८ | मुसवद्लिका। 
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चांधी जाती ह, इसकी मानन मे मसान्दर मागया का क्‍या 
पशापश हा सकता आप दा काहए, 


पुनः प्राचीन समय म वलायत को जयराज' नामक कोइ 
कम्पनी थी ओर उसके चस्र भारत मं आते थे। उसका एक 
चित्र भाप्त हुआ हू । उसका भी हमन ब्लाक तेयार करवाया 
है, जो कि नम्बर दो का है । इस चित्र में दिगवाया गया हैं कि 
भगवान्‌ आदिनाथ के पुत्र महात्मा बाहुबली जी खड़े है आर 
मुख पर मुखचरिभ्रिका वंधी हं, पास म रजाहरण पढ़ा है। एक 
ओर उन की वहिन त्राह्माजी आर सन्दरीजी कर जार प्राथना 
कर रही हैं, कि आप मान के हाथी पर आरुूढ़ न होकर अपन 
भ्राता के पास जाइए द्ण | उन _साध्वियों के सुंहपर भी मसुखब- 
स्त्रिकाएँ वंधी हुई हैं । इस को भी क्या मन्दिरमार्गी आज का 
चित्र कह दंग ! समय नह। 


कप मु 


पुनः इसी कम्पनी के ढो ओर चितन्न ब्लाक संस््या ३ 
ओर ४ के देखिए ! 

नम्बर ३ का चित्र-ध्यानावस्थित 'गजसुखमाल' जी 
का हैं, जो कृष्ण महाराज क छोटे अआता थे | इसमे यह 
वबतलाया है कि, एक पुरुष इनके शिर पर खत्तिका का 
आलवाल वनाकर उसके भीतर अगारे भर रहा है। अगार 
भरने वाला पुरुष कोन है! ओर उसके इस प्रकार के 
अत्याचारका क्‍या कारण है ! यह वतलाने की कोई आवश्य- 
कता नहीं । इसी लिये कि प्रथम तो इस कथा का वर्णन इस 
में अप्ालंगिक होगा । द्वितीय इनकी कथा परसिद्ध हैं। इसी 
अवसर पर इनको नियोण पद्‌ प्राप्त हुआ था और जिसको 


मुसवज्िफा [३६ ] 


श्वेताम्बर जन सब ही जानते है। हमारा अभीष्? तो इस 
चित्र से यहां पर यही है कि, महात्मा गजरुखमालजी के सुंह 
पर मुखचास्त्रका वधा हुई ह । 
इसी प्रकार नम्बर ४ का चित्र--ध्यानारूढ़ 'प्रश्मच- 
न्त्र्राज' ऋषि का है। पास में दो सामन्‍त मित्र खड़े है । ये 
दोनों महर्षि को ध्यान से चिचालत करने का प्रयत्न कर रहे 
हैं परन्तु इस कथा के कथन की भी हमें अत्वश्यकता नहीं 
है।हम जो इस में वतलाना चाहते हूँ वह यही है कि 
उपरोक्त ऋषि के मुखपर मुख्रस्त्रिका वंधी हुई है । 
इसके अतिरिक्त जीण भरडारों से जो चित्र निकलते है 
उनमें भी साधुओं के सुंहपर मुखवरस्व्रिकाएं वंधी हुई हैं। एक 
चित्र में (जो ४ नम्बर का ब्लप्क इस में लगा है) यह वह 
दृश्य है कि, एक नटनी पर आसक्क होनेवाला धनदृत्त सेठ 
का पुत्र नाख्य मंडली मे सम्मिलित होकर किसी राजा के 
*सन्मुख अपनी नट जिया दिखा रहा है । उस अवसर पर मु- 
खबरित्रिका धारण किये हुए दो तपानिष्ट साधु एक ग्रहरुथ के 
घर से मिक्षाशन भ्रहण कर रहे थे। उन्हे देख सेठ पुत्र को वैरा 
ग्य उत्पन्न हुआ था| यह चि+ भी मुखवस्थिका मुखपर वांध 
ने का भत्यक्ष प्रमाण दे रहा है । 
और भी चित्र नं० ८ देखिए ! सुत्रो के चर्शनाज्ुसार महा- 
चार पाणडव दीक्षित होकर हिमालयकी उपत्यका में तटनी की 
बालु का पर संथारया लेकर (संयम से) लेटे हुए हे। पास में एक 
२ ओघा और एक * झोली है । ओर सभी के सुंहपर मुख 
चरित्रकाएं वंधी हुई हे! 


[४० ] मुल्वसिका 


मम जफललन मल टी  मीर नल 3 दल लता नल जम कक 
एक और उदाहरण लीजिये ! चित्रशाला प्रेस पूना स 

प्रकाशित होनेंचाली “सचित्र अक्षर लिपि” नाजम्नी पुस्तक 
में जो यति का चित्र दिया है वष् भी प्राचीन आदश के अल 
सार वना है, अथात्त यति के सेंह पर मुखवास्थ्रिका वेधी हुई 
है देखिए ब्लाक चित्र नम्बर ७। 

कहिए पाठक ! क्या अब भी किसी धरमाण की आवश्य 
कता है ! हर धकार से हम यह साबित कर चुके छू. कि 
सखबस्थिका संख पर वांधने दी की चस्तु है हाथ में रख ने 
की नहीं। ओर साथ ही हम यह भी समझ चुके हैं, कि इसको 
हाथ में रखने से कोई लाभ नहीं। अब हम आगे मुखवासख्थका 
फो सुखपर बांधने में स्वास्थ्य की दृष्टि रे। क््यार लाभ हैं 
यह वतलायेग | 


स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लाभ 

झुखचास्त्रिका का उद्देश्य प्राशियो की रज्ा का तो है ही 
परन्तु इससे स्वास्थ्य-दष्टि स भी वहुत लाभ है। अथात्‌ इसके 
मुखपर वंधी रहने से जे! सलुप्य मुख के छार भी श्वास 
लेते हैं व अनेक भयानक रोगों से चचजाते है जिन के प्रमाणा८ 
थे नाँचे कई डाक्टरों की राय उध्दुत करते है। 
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उक्त इज्शलिश का हिन्दी अनुवाद 


डाक्टर जेम्स स्काट साहब फरमाते है “सूरत या ज़मीर या 
चैतन्य के ए्कस्थित करने के लिए सुंह को बन्द कर नाक 
छार सास लेना यह पहला नियम है । इस नियम में कोई छिपा 
हुआ भेद नहीं है। वास्तव में यह कोई कठिन वात भी नहीं है । 
याद आप चाहते हा कि हम स्वस्थ हो जाये, हमारी मस्तिप्क- 
शक्ति बहुत अधिक बढ़जाय, ( आंतरिक और वाह्य दोनो 
ही ) शर्यर में पवित्र साफ खून पेदा हो, चित्त में स्थेयेता उत्पन्न 
हो. मस्तिप्क की चेतन्यता और विचार शाक्ति की स्थिरता, शरीर 
की सम्पूर्ण अस्थियों ओर जालों की मजबूती इत्यादि बाते 
चाहते हो तो आप वास नाक के द्वारा लेने का नियम स्वीकार 
करें | यद्द नियम तन्डुरस्ती और इस्तकलाल को ताकत देता 
है, और वढ़ादेता है । यह चित्त की स्थिरता में भंग डालने 
वाले नियमों को-विचारों फो कूड़ा करकट की भांति ने 
विठा ढेता है । 

आप जानते होंगे कि जितने उच्च मस्तिष्क, वलवान या 
संवोपी ओर अपनी बात के धनो ऐतिहासिक समय में 
भरे और आपके अज्ञुभव से विह्ान, राजनीतिक धार्मिक शर- 
चीर और व्यापारी हुए है। और उन्नत बने हैं। वे केवल संतो- 
प से.खामोशी अखि्तियार करने से । सुंह को हमेशा वन्द रखो | 
सिर्फ उस चक्त्त खोलो जवाकि तुम्हें खाना खाना हो या दांतो 
को साफ करना हो अथवा किसीसे वात चीत करनी हो । 
उस वक्‍त मत खोलो जब कि तुम्हारे सुंदर से कोई वात ऐसी 


| ४४ ] मुखबंच्निका। 


सिर नी मलिक, शक अमन ज एकल लक 3 
निकलने को हो जिससे कि हृदय धड़कने लगे । और तबि- 
यत पर रंज आय । छुंह को खुला रखने में कई सूरतें चहतरी की 
५5. (कप है प #०च 
है.लेकिन वह कायम्ुल मिजाजी करार दिल में हो तो कामयाबी 


(सफलता ) की पहली सीढ़ी दिल के करार के साथ जवान 
रोकना या खामोशी हे । 


चैद्यक विधान से भी सुंह को वनद करना चाहिए। सुंह के 
वन्द करने से दिमाग मे रोशनी और शारीरिक ठंडुरस्ती बढ़ 
जाती है। ज़िन्दगी आराम से गुजरने लगती है। यदि आप 
इन सव वातों से भी अधिक लाभ चाहते हो तो विश्वास चल 
अर्थात्‌ खयाल का जमाना संतोप और इस्तकलाल दिलेरी 
आर दिल को कायम रखने को हाथ से न छोड़े । जब आपको 
इस ताकत के बढ़ाने में कुछ मजा और खुशी हासिल होने लंगे- 
गी तो खूरत या इन्सान का वोलना इस नाम को छोड़ कर दुसरे 
नामस मोसूम हो सकता है यानी कहलाई जा सकती है। अथांत्‌ 
परमात्मा से मिल जाना या परमात्मा कह लाना | 


पुनः अन्य अग्नरेज विद्वानों की सम्मतियें पढ़िये, 
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हिन्दी अनुवाद -- 


जन सिद्धान्तों की दृष्टि से स्वाख रचा पर विचार, 

मुंह पत्ति धारण करने का ( मुंह पर चस्त्र बांधने कर) 
उद्देश यह है कि वायु में जो सजीव प्राणी रहते है, उनकी रक्षा 
हो, ओर आयुवेद की दृष्टि से भी वायु मे अनेक खरादेयां 
रहने के फारण जो वीमाएरियां पेदा हाती हं उन बीमारियों से 
अपने शरीर की रक्षा इस मुख चसि्रिका के धारण करने से 
हो सकती है। 

(१ ) चायु में रहे रज ( धूल ) तथा दूसरे ठोस परिमाण 
से दानियाँ।-- 

घूल में खनिज पदार्थों के ढुकड़े च सजीव तथा बस्तु स- 





[४० ] मुखर्बस्रिरा । 








जत--जमनननन लत. विन नभननतत 


स्वन्धी अनेक पदार्थ रहते है यथा: एफि थ्लिया, ऊन था रूई 
के रेशे व सजीब प्राणियों के निर्जाध शव के छुकड़े व सचित 
चस्तु के शरीर सम्बन्धी नस व आते या हॉड्य के छुकड़े । 

इन सव खराबियों का असर श्वालोच्छवास के न्‍्यूनाधक 
परिमाण पर य इन वस्तुओं की प्राक्ततिक दशा पर निभर 
है। (अर्थात्‌ य वस्तुएं तीखी नोक वाली हैं या बाद नाक 
घाली इत्यादि ). 

न डे. जे 


ये सदा अपने खास्थ्य को विगाड़ देती है.और इनसे सुख्य 
बीमारियां केटरा, त्रोकाइटिस, फिवगोइड, निर्मोनिया-एस्थमा, 
इम्फिसिमा इत्यादि पेदा हाती है । 

ग्णु मिश्र बाय के सबन स फफड़े की बीमारियों के खाल 
चिन्ह डिस्प्निया तथा पिठारेशन हें | 

२ चाय आशित रही हुई अन्य खरबिया का असर-* 

इसी भांति चिथड़ो मंच ऊन मे काम करन वाल ग्ज स 
हानि उठाते हैं। ऊन के गन्छी की धूल से एन्प्रक्स पढा हाता ह। 
घद्मी टांचन या सिलाबट, मोती काटने चाल या *जमाल कागजे 
वनांन वाले, चाकू सुधारन वाले. चक्की चलाने वाले, चाल 
काटने वाले, खान खादने चाल. ऊन रंगने वाले,कपड़ा वुननवाल 
आदि सब रज मिश्रित दू्सर परमाणु युक्त वायु के सबन से 
फेफड़े सम्बन्धी अनेक वीमारियों से पीड़ित रहते है । उदाहर- 
णशाथः- पीतल वनान चाले जस्त ( 2700 ) अक्साइड (०5 पते९ 
के कणका श्वास लत है। ओर उनको डायरिया या केम्प (0० 
70) हो जाता दे. ।दियासलाई चनान वाल फास्फरस का 
चिनगारियों का श्वास लेते हैं, ओर उनके जवड़ों मे नक्रोसीस 
हो जाता है। इनके सिवाय चपी रोग भी लाग' हो जाते हैं । 
जैस टाइफान्ड, ज्वर, मस माता, स्यूचर केलिस इत्यारि जो 
कि हवाम हमेशा रजरूप मे घिर्तारेत होते है । 





भुसवसिका | [५१ ] 

३-हवा में गन्दरगी व अन्य मैली हवाओ का असरः- 

(अर ) हाइड्ो क्लारिक एसिड की भाप फेफड़ों को बिगा- 
डुती हे, ओर नेत्रा के रोग पेदा करती है। 

(व ) कारवन डायाक्लाइड ([0/0५0०) की भाप मस्ति- 
फ्या नस में ढद व रगो में शिथिलता पेंदा करती है। 

(स , एमानिया (कंजक्टाइवा) में डुर्घिकार उत्पन्न करता है। 

(5 ) कारब्यरेटेड हाइड्रोजन मस्तिष्क वसन, ऐटन, इत्या- 
डि(जब ज्यादा परिमाण में सेघ लिया जायतो)पैदा करती है । 

(६४ ) कारवन मोनोक्खाइड खून का रंग हलका लाल कर 
देता है, आर आक्सीजनशन के मिलन से डाइरेया, मास्तिप्क 
नोसिस (उढ्टी) नसों में तथा रगो मे शिथिलता पैदा करता है। 

ईंटा के अवबांड़ की हवा डुर्गन्ध पदार्थों के व्यापार की हवा 
चर्बी की फेक्टरियों की हवा, आंते साफ करने की हवा, हड्डि- 
यो को उबालन की हवा, कागज बनाने की हवा, नालों व ग- 
टर की हवा से डायारिया, आंतों मे दुर्विकार, कुछ रोग, डिप्थो- 
रिया, एनिमिया, आर सदा-कुस्वास्थ्य का रहना इत्यादिवीमा 

] [54 [] ऐप 
रियां होती हैं। परनालों की तथा गटर की हवा से हैजा, पा" 
लिव ज्वर, एरिस,पिलस, मल, लाल बुखार इत्यादि वीमारियां 
वढ़जाती हैं । 

४-प्राणियों के सड़ते हुए शरीरों की हवा से डायरिया या 
कस ९ ९ ० ये 
डिसन्ट्री पदा हो जाती है। 

अतः सज्जन गण ] स्वास्थ्य रक्षा के हेतु शुद्ध व स्वच्छ 
वायु अत्यावश्यक है| स्वास्थ्य अच्छा तव ही रह सकता हैं, 
जब अन्य पदार्थों के सिवाय शुद्ध हवा का परिपूर्ण भाग वि 
चमान है । यह बात हर एक को घविदित है कि यदि भूखा 
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मरना अपने ऑन्तिम जीवन को लय करना है। परन्तु वायु से 
चांचित रहना तो थोड़े ही समय में तमाम काम ( जीवन ) ख- 

तम कर देता है । 

अच्छा स्वास्थ्य शद्ध हवा पर उतना ही अधिक निभर 
जितनी अधिक गन्दगियो से बीमारियां पेदा होती ह। अथोत्‌ 
ज्ञितनी ज्यादह वाशु भ खराबियां गहती हैं, उतनी अधिक 
बीमारियां भी पेंढा होता हैं | इसालये मुह पर वस्त्र धारण 
करना इन तोन सिद्धान्तों स॒ पुट्ठ होता हे । प्राकृतिक, जेन 
और चेच्यक । 

(१) प्रकृति प्राणी मात्र का बीमारियों से रक्षा करना 
सिखाती है। जैसे-यदि हम कहाँ। एक सड़ती हुई लाश के पा- 
स से होकर गुजर तो एक दम अपना दिमाग अपने हाथ को 
ज्बम से रुमाल निकालने के लिये तथा उसको नाक से आड़ा 
लगाने के लिये प्रेरित करता है | ताकि हुगेन्ध हवा स्वास्थ्य 
को न विशाड़ द्‌ । 

(२ ) मुंहपात्ति को धारण क विषय में जन शास्त्रों 
में परिपूर्ण रूप से व्याख्या तथा पुष्टि की गई है । 

(३ )वेचऋ शास्त्र भी हमको यही सिखाता है कि उप्गेक्क 
बायु के आश्रित रेणु तथा दुगैन्‍्ध से जो वीमारियां पैदा होती 
हैं, उनसे अपने आपको वचाओ । 

कांतेपय मित्र यह तक करने कि मुहपीचद को नाक पर 
क्यों नहीं लथना चाहिये | क्योकि नाक भी तो वायु सेवन 
का डार है। उत्तर में इतना ही लिखना यथेष्ठ है कि प्रकृति ने 
नाक में वाल रखे हैं । जिनसे वाहरी खरावियां रुक जाती हैं 


| डुनियां के घम हक अथीत्‌ डुनियां को मजहवी किताब ज्ञो 
कि “ जॉनमडीक एल एल डी १६६२ में लिखित पुस्तक के 
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१२८ चे पृष्ठ पर लिखते है, ककि “यतति लोग अपनी जिन्दगी को 
निहायत मुस्तकिल मिजाजी से वसर करते हैं और वह 
अपने मुंह पर एक कपड़ा चांधे रखते है, जो कि छोटे २ 
घगैरः को अन्दर जाने से रोक देता है। 
पुनः इन्साइक्का पेडिया पुस्तक नं० ६ पृष्ठ नें० २६८ सन्‌ 
४६०६ मे लिखते है कि यति लोग अपनी जिन्दगी निहायत 
सबर और इस्तकलाल के साथ वसर करते दै ओर एक पतला 
कपड़ा सु पर बांध रहते है, ओर एकान्त में बैठे रहते हद । 
इसी प्रकार मिस्टर ए एफ रडलाफ होनले पी. एच डी- 
स्य बिनजेन ने श्री डपासक दशांगजी' सत्र का अंग्रेजी भाषा में 
अज्बाद किया है. उस पुस्तक के पृष्ठ »र नोट नम्बर २४४ में 
वह निम्न लि[पित प्रकार से है, पढ़िये | 
“मुखपत्ति” जिसको सस्क्षत में मुखपात्रि' अथोत्‌ मुख फा 
ढक्कन जिससे सूत्म जीव उड़ने वाले मुख के अन्दर प्रवेश न कर 
सके, इसलिये छोटा, सा कपड़ा मुख पर वाघते है, उसे मुख 
पात्ति कहने है । 
पुनः देखिए ! महात्मा मोहनदास करमचन्द गांधी विर- 
चिन आरोग्य दिग्दर्शन पृष्ठ (२५२ हवा के विपय में लिखते हैं कि 
(हमारी फुटेचो से हवा कैसे खराव होती है और उसे खराच होने 
से कैसे बचाया जा सकता है, यह वात हम जान चुके । अब 
हम इस चातका विचार करते हैं कि हवा कैसे ली जावे ) 
हम पहले प्रकरण में लिख आये है कि हवा लेने का मार्ग 
नाक है,मेँह नहीं। इतने पर भी वहुत दी कम ऐसे मड॒ष्य हैं जिन्हे 
श्वास लेना आता हो | चहुत से लोग मुँहसे श्वास लेते हुए भी 
देखे जाते हैं। यह ठेव सुकसान ऋरती है। वहुत ठंडी हवा 


) 
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जो मैँह से ली जाय तो प्राय. सरदी हो जाती है, खबर वेठ 
जाता है, हवा के साथ धूल के करण श्वास लेने चाले के फेफड। 
में घुस जाते है ओर फेफडों को वहुत नुकसान पहुंचाते है । 
इसका यत्यक्ष प्रभाव विलायत के शहरों में तुरंत पड़ता हे,वहां 
पर वहुत कल कारखानों के कारण नवम्वर मास में वहुत ही 
फोग--पीली ध्रूमस-होती है। उसमे वारीक वारीक काले घूल 
के कण होते हैं। जो मनुप्य इस घूल के कण-भरी हवा को मुँह 
स लेते हैं उनके थूक में वह देखने मे आती हैं। ऐसा अनथ्थ 
न होने के लिए चहुतसी स्त्रियों जिन्हें नाक से श्वास लेने की 
आदत नहीं होती चेहरे पर जाली वॉधे रहती हैं. । यह जाली 
चलनी का काम देती है । इसमें होकर जो हवा जाती है वह साफ 
जाती है | इस जाली को काममे आये वाद देखा जाय तो उस 
में घूल के कण मिलते हैं। ऐसी ही चलसी परमात्मान हमारे नाक 
भें रकखी है। नाक से ली हुई हवा गरम होकर भीतर उतरती 
हैं। इस वात को ध्यान में रख कर प्रत्यक मनुष्य को नाक के 
झारा ही हवा लेना सीखना चाहिये। यह कुछ मुश्किल नहीं 
है | जिन्हे मुंह खुला रखने की आदत पड़ गई हो उन्हें सुंह पर 
पट्टा वाध कर रात में सोना चाहिये । इससे लाचार उन्हे नाक 
से ही श्वास लेना पड़ेगा। 


वेच्चक की राह से भी आरोयग्ता के लिये भी मुख वांधना 
अच्छा माना है । 


परिशिष्ठ 
अब यह अन्थ समाप्त होगया है परन्तु मेरे जो अन्तिम 
उद्घार हैं वे भी में अपने विचार शौल पाठकों पर प्रकट कर 
देना चाहता हूं । पाठकों ! और कामों में उच्छूछुलता विशेष 
हानि कर नहीं परन्तु धार्मिक उच्छुछलता तो किसी प्रकार 


मुरावस्रिरा । [५५४ ] 
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भी अच्छी नहीं दे। धार्मिक उच्छूहललता स सेसार में जितनी 
चानि हुई & उतनी ओर किसी स भी नहीं हुई होगी. ओर 
डस ज्ञति की पूर्ति श्राज़ तक नहीं हु । 

धाममार्गियों क अस्क्षील आचरण एवम दुपित भ्न्थों ने 
आज तिहाद हिस्से की दुनियां को पथ अ्रष्ठ कर रक्सी है । 
महाराज बण फा हए आज़ के दजार व दोगए है परन्तु 
इसकी निनन्‍दरनीय प्थाओं का अन्त आज तक भी नहीं हुआ 
झार जब तक उन्ही बातों स अनन्‍्था फ पचित्र पृष्ठ रंग हुए रहरो 
नव तक उन काअन्त होना कठिन ही नहीं वह असंभव हैं। 


थह सब धार्मिक उच्छुद्ललताओं के ही ते! परिणास हैं। 
में पहले ही ऊह चुका है कि, भारत चर्प श्रद्धालु देश है। इस 
में अ्न्ध विश्वालियों का ही सदा सर बाहुट्य रहा &। यहां पर 
समाज लिसको बा आदमी मान लेना ह फिर उसके कार्या 
फे यह आलोचना की दृष्टि ल कभी नहीं देखता। चाहे वह 
किसी के तार डे. अथवा ड्रयो ही दे | चुपत्माप उसका अनु- 
गमन करना ही समाज का कर्तब्य हो जाता है। ओर इसी 
लिए ने इस उक्कि का परादुर्भाव हुआ है “महाजनो येन गतः 
स पंथा' अर्थात्‌ सहापुरप जिस ओर देकर गए वही मागे है। 
ओर यदि महापरुप ही उच्छुद्ल अथवा पथ अ्रए्ट हो जाएं तो 
समाज की क्या दशा होती है ? यही न, कि समाज पथ अ्रष्ठ 
दोजाता है । है 


यह देश शर्म का क्रीढ़रा जेत्र है । यूरोप, एशिया इत्यादि 
डशों को धर्म की दीक्षा पू्ष काल में यहीं से मिला करता 
थी | यहाँ के ऋष मुनि ओर साधु सन्त सबके गुरू थे। 
ओऔर थे लाग द्रीपान्तर में परिभ्रमण कर धर्म ग्चार किया 


| 
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करते थे। परन्तु इस भारत भूमि में अनीश्वरचादी और उच्छ 
छल धर्म नहीं टहर सका | गोतम चुद्ध फे सिद्धान्त कुछ ऊंचे 
थे परन्तु वे अनाश्यरवादी थे अतः अन्य देशों में थे भले ही 
अपने घ॒मे का ऊेडा गाड़ने में समय हुए हो परन्तु भारत वर्ष 
में उनका भरण्डा उखड़ गया। आज भारत में उनका अल॒- 
यायी शायद कोई हो । 
इसीसे में कहता हूं कि घार्मक ऊच्छुद्डलता कभी किसी 
दशा में अच्छी नहीं है। सनातन जैन धम की नोच अहिंसा पर 
खड़ी है उसमें हिसा का अचार करना नितान्त भूल और 
अदुर दाशता है। 
मेरे मन्दिर मार्गीय साधु महात्माओं ! सद्यहस्थों !! आप 
लोग मुखवस्थ्रिका के! मुख पर नहीं वांधकर हाथ में रखने में 
चहुत बड़ी ग़लती कर रहे हैं। असंख्य अदृश्य पाणियां की 
हत्या का दायित्व अपने ऊपर ले रहे है. । कोई शास्त्र इसमें 
सहमत नहीं है फिर आप क्‍यों नहीं मानते हैं । 
मेने एक तरह से नहीं चहिक हर तरह से सिद्ध कर दिया 
हैं कि सुखबस्थ्रिका को सुख पर ही वांधना चाहिए। मेने युक्ति 
चाद, शब्दाथ, ओर शास्रों के निर्विवाद वीर चचन से साविते 
किया ! आपके भ्रन्थों से साबित किया !! अन्यान्य घर्मावल- 
स्वियो के अन्थों से सावित किया !!! और सावित किया स्वा- 
स्थ्य की दृष्टि स । अर्थात्‌ आयुवेद और डाक्टरी पुस्तकों 
से इसको लाभ दायक सावित किया है। 
कई कुतकवादियों का कथन है कि, नाक वायु सेचन का 
मार्ग है उसमें कूड़ा छार आदि न प्रवेश करजाएं इसलिए कु- 
द्रत ने उसमें वाल उगाए हैं । इसी प्रकार हानि की संभा- 
वना होती तो प्रकृति मुंह की आड़ के लिए भी जरूर कोई 
चमड़े की पह्टी अथवा वालों की रचना करती। 


मुखर्वाल्षिफा । [ प्र ] 
इसका जवाब यह है कि. प्रक्तति ने जे| होठ की रचना 
की है यह मुह का ठक्कन ही तो है। परन्तु कितनों ही की आ- 
दूत सुंह खोलकर चलने की ओर मुंह से वायु ग्रहण करने की 
होती है एसी दशा में एक मुसवस्िका ही दृपित चायु की रक्षा 
कर सकती दे । 
हम ताकिकफों स यह पूछने है. कि कुदरत ने तो तुम्हारे 
शरीर का ढक्कत कुछ नहीं वनाया ओर तुम कपड़े क्‍या पहन 
से हा? पदरत्ञो (पग रग्वी)इ त्यादि की तुम्ह क्या आवश्यकता है ? 
भनुष्य मात्र का धर्म के कि प्रकृति के कार्मो में मदद करे। 
गन्दी हवा के परिहार्यार्थ सुगान्धित द्रव्यों का प्रयोग करते 
के | बषों शीत घाम की रक्षा के लिये नये २ प्रकार के मकानों 
आर वस्त्र आदि पदार्थों की मनुप्य रचना करते है।यह प्रकृति 
की मदद नहीं ते। ओर क्‍या है ? 
हम लोगों का काय्थ समाज ओर जाति को उन्नति के 
मार्गों में प्रदत्त करते आर उनकी धमौचरण की शिक्षा देने का 
£ | उसका पालन यथाशकित मैन भी किया है अर्थात्‌ एक उप- 
योगी विपय पाठफा को समझाने का प्रयत्न किया है | इस- 
लिए कि उनको भूले हुए मार्ग में लाने का प्रयास किया है। 
परन्त यदि इसके वदले में वे ऋाधित होकर मुझे गालियां देगे 
तो मेरा क्‍या बिगाड़ है उनकी चमता ओर उदारता प्रकट होगी 
अब में अपने प्योरे पाठक पाठिकाओ से प्रार्थना करता हैं 
कि मेरे शब्दों मं कही कठोरता आगई हो तो आप,लोग उने- 
शब्दों के विनम्र ओर छितकारी भावो की ओर ही ,इर्पिग्रात 
करते हुए मुझे दमा करदें। हक है 
$6 ! शान्ति !! शान्ति !!!/ शीन्ति-७ (/ 
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